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श्रुति सुधा 


भद्रो नो अग्निराहुतो भद्दा राति: सुभग भद्दों अध्वरः । 
भद्ठा उत प्रशस्तवः ॥ साम० १११॥ 





अन्वयः--सुभग ! आहुत: अग्नि: न: भद्रा [भव्तु], रातिः भद्रा [भवतु], अध्वरः 
भद्र: [भवतु | उत प्रशस्तयः भद्दा: [भवन्तु | । 


सं० अलयार्थ:--हे शोभनैश्वर्ययुवत प्रभो ! भली-भांति ध्यान किया हुआ परमेश्वर वा आहतिग्रो 
से आहुत किया हुआ अग्निदेव हमारे लिये कल्याणकारी,हो, हमारा दिया हुआ दान कल्याणकारी हे, हमारा 
हिंसारहित यज्ञ कल्याणकारी हो, और हमारी की गई प्रशस्तियाँ-प्रशंसांए-स्लुतियाँ कन्याणकारिणी हो । 


अन्वयार्थ:--(सुभग ! आहुतः अग्नि: नः भद्रः) हे उत्तमैश्वय॑मर प्रभो ! अच्छी प्रकार से ध्यान में 
बुलाया गया, प्रकाशस्वरूप परमेश्वर वा घृत-सामग्री आदि द्वारा परितृष्त किया हुआ अग्निदेव हमारे लिये 
सुखकारी और कल्याणकारी हो, (रातिः भद्रा हमारा दिया हुआ दान हमारे लिये सुखकारी और कल्याण- 
कारी हो, (अध्वरः भद्र:) हमारा हिंसारहित किया हुआ अध्यात्म यज्ञ हमारे लिये सुखकारी और 
कल्याणकारी हो । (उत प्रशस्तयः भद्गाः) ओर हमारी प्रशंसाए-स्तुतियाँ भी हमारे लिग्रे सुखकारिगी और 
कल्याणकारिणी हों । 


साधकों-उपासकों को चाहिये कि वे जो यज्ञ करें, दान करें, पृष्य करें, अहिपनोय अध्याम यज् 
करें और उस में उस प्यारे और सब जग से न्यारे प्रभु का आह्वान करें तो वे सब ऐसे करें कि जिससे उन्हें 
इस लोक में सुख मिले ओर परलोक में उनका कल्याण हो । 


महापुरुषों के वचन-- 


माता-पिता आचार्य और सम्बन्धियों का मुख्य कत्त॑व्य-- 
सन्‍्तानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभावरूप आभूषणों का धारण कराना माता- 
पिता, आचार्य और सम्बन्धियों का मुख्य कर्म है। सोने, चाँदी, हीरा, माणिक, मोती, मृ'गा आदि रत्नों से 
युक्त आभूषणों के धारण कराने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता । क्योंकि आशभ्ृषणों के 
घारण करने से केवल देहाभिमान, विषयासक्ति और चोर आदि का भय तथा मृत्यु भी सम्भव है। 
संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालकादिकों की मृत्यु दुष्टों के हाथों से होती है । 
(महूपि दयानन्द-सत्याय॑ प्रकाश तु० स०) 


वे नर और नारी धन्य हैं-- 
जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुन्दर शील-स्वभावधुक्त, सत्यभाषणादि 
नियम पालन युक्त, और जो अभिमान, अपवित्रता से रहित, अन्य भी मलीनता के नाशक, सत्योपदेश, 
विद्यादान से संस्तारी जनों के दुःखों के दर करने से सुभुषित, वेदविह्िित कर्मो' से पराये उपकार करने में 
रत रहते वे नर और नारी धन्य हैं। 
--महषि दयानन्द--सत्याथ॑ प्रकाश तृ० सं०) 
# पृणा को केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है-महात्मा गांधी 
# जो वासनायुक्त हो गया वद्दी मुक्त है--विनोबा 
# जीवन फूल है और प्रेम उस को सुगन्ध है। 
बाविरतो दुश्चरिताश्नशान्तों नासमाहितः । 
नाशान्त मानसो वाषि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌ ॥ कठोपमिषतु ॥ 
जो दुराचार से पृथक नहीं, जिस को शान्ति नहीं, जिस का आत्मा योगी नहीं और जिसका मन 
शान्त नहीं है, वह संन्यास ले के भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता । 





महाएुरुष चरित्मु-- 


लोकमान्य तिलक-- 

सन्‌ १६०७ में सूरत के क्रांग्रेस-अधिवेशन की समाप्ति पर लोकमान्य तिलक जब पूना लौटने के 
लिये वहाँ से स्टेशन जामे को तैयार हुए, तो लोगों ते सलाह दी--'आप पुलिस की मदद लेकर जाईये। 
अधिवेशन की तफलता से प्रोत्साहित हो, कुछ बदमाश रास्ते में जमा हैं ओर वे निश्चय ही आपको चोट 
पुँचायेंगे ।” तिलक ने सहज स्वभाव से कहा, “पुलिस की मदद लेकर पहुँचने बजाए, मैं अपले देश वासियों 
के हाथों मरना अधिक श्रेयस्कर सम्रश् गा। 


आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल-न- 

आचाय॑ रामचन्द्र शुवल की मितभाषिता प्रसिद्ध थी। एक बार उनके एक शिष्य ने दुसरे शिष्य से 
शर्त लगाई कि वह आचाय॑ जी से एक बार में पाँव या उससे भी अधिक शब्द कहलवा देगा। आचाय॑े जो 
के पास पहुँच्कर कुछ वेधडुक बनने का प्रयास करते हुए वह बोला--“बाबू जी, मैं ने इस से शर्तं लगाई 
है कि मैं एक बार में कम से कम पाँच शब्द आप से कहलवा दूगा।” 


“तुम होर गए ।” शुक्ल जी ने उत्तर दिया। 


महात्मा गांधी-- 

आजादी मिलने के बाद, कुछ काँग्रेस कार्यकर्ता दिल्‍ली नगर में बापू का सौंपा हुआ कोई कार्य कर 
रहे थे। उन दिनों सारे भारत में ही हिल्‍्दु-मुसलमान एक-दृसरे के खून के प्यासे थे। एक दिन' शाम को 
किसी कार्यकर्ता ने बापु को एक बड़ी दर्दनाक सूचता.दी । 

बापू बोले--/इस तरह इन घटनाओं का अन्त ने होगा।” और बापू ने उपवास द्रत हे लिया। 
इस पर दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बड़ी चिन्ता हुई। 

अगले दिन शाम के समय जब वे बापू के प्रास पहुँचे, तो बापू बहुत खुश नजर आए । उन्होंने 
पृछा--“बापू, आज आप इतने प्रसन्न क्यों नजर आ रहे हैं ?” बापू बोले--“कल तक मैं केवल अन्याय की 
बातें सुनता था और सुनकर मौन हो जाता था। श्रब मुझ में अन्याय का विरोध करते की शक्ति आ 
गई है और मैं ते अन्याय को दूर करवे के लिये. कमर कस ली है। मेरे लिये इससे अधिक खुशी को ब।त 
ओर बया हो सकती है ?” 


संयुक्त राष्ट्रसंघ एवं निशस्त्रोकरण-- 
“श्रीमती पूनम सागर 
प्रवक्ता (इतिहास विभाग) मानविकी विभाग रुड़की वि० वि० रुड़की 


राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्य में पृर्णतया असफल हुआ ओर १६३६ में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति भंग हो गई 
ओर द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया + प्रथम विश्वयुद्ध के समय यह विचार राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क में आया 
था कि युद्धों को रोकने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है अतः युद्ध समाप्त होते ही 
राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में भी प्रारम्भ से एक नवीन शक्तिक्षाली अत्तर्राष्ट्रीय संग- 
ठन की योजना बननी प्रारम्भ हो गई थी । मित्रराष्ट्रों ने उसकी आवश्यकता जोरों से अनुभव की थी अतः 
युद्ध के दौरान ही अनेक संधियां कर भावी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की रूप रेखा बना ली गईं। युद्ध के बाद 
उसे क्रियान्वित करना शेष था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना एक दिन के प्रयत्व या किसी एक राष्ट्र का फल 
नहीं । इसके निर्माण का का वर्षों पहले प्रारम्भ हो गया था तथा अनेक राष्ट्रों ने इथके निर्माण में 
हा दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने तथा ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री चचिल ने इसके निर्माण 

पहल की । 


यद्यपि संयुक्त राष्ट्संध का जन्म २४ अक्तूबर १६४४ को हो चुका था पर इसका प्रथम अधि- 
वैशन १० फरवरी १६४६ को लन्‍्दन के प्रसिद्ध वैस्टमिनिस्टर हाल में सम्पन्न हुआ । संयुक्त राष्ट्रसंघ के 
संविधान को चार्टर का वाम दिया गया। संयुक्त राष्ट्रसंध के चार्टर का सार उसको प्रस्तावना में दे 
दिया गया है जिसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य एवं सिद्ध न्तों का उल्लेख कर दिया गया है। भ्रस्तावना 
में लिखा है कि "हम संयुक्त राष्ट्रसंघ के लोग यह हढ़ निश्चय करते हैं कि हम भावी पीढ़ियों को युद्ध की 
भयंकरता से जिसने हमारे समय दो बार समस्त मानव समाज को अत्यधिक पीड़ा पहुँचाई है बचाचे का 
प्रयत्न करेंगे। हम मानव के भौलिक अधिकारों, मानव व्यक्तित्व को प्रतिष्ठा तथा मूल्य में, स्त्री तथा 
पुरुषों के समान अधिकारों में तथा छोटे एवं बड़े राष्ट्रों की समानता में विश्वास प्रकट करते हैं । अतः 
ऐसी परिस्थितियों को स्थापित करने के उद्देश्य से जिसमें न्याय, संधियाँ ओर अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्य 
साधनों के प्रति सम्मान को भावनाओं को स्थाई रूप प्रदात किया जा सके | ध्षामाजिक प्रगति तथा अच्छे 
जीवन स्तर को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सहिष्णुता और शान्तिपूर्ण 
जीवन को व्यावहारिक हूप प्रदात करने के लिये अपनी शक्तियों को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की 
स्थापना के लिये प्रयुक्त करने के लिये यह प्रतीक्षा करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ उन उद्देश्यों की 
वृति के लिये हमेशा सहयोग प्रदान करेंगे। इसलिये हमारी सरकारों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के इस घोषणा 
पत्र को स्वीकार किया है और हम एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करते हैं जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के 
नाम से ज्ञात होगा ।” प्रस्तावना के प्रारम्भिक शब्दों, "हम संयुक्त राष्ट्र के लोग” से ऐसा प्रतीत होता है 
कि यह संस्था विश्व के लोगों द्वारा अपनी भलाई के लिये बनाई गई है। इन शब्दों में प्रजातांत्रिक भावना 
प्रकट होती है परन्तु यथा बात यह है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर सदस्यों राज्यों की प्रकारों के 
प्रतिविधियों द्वारा बनाया गया दत्तावेज है न कि विश्व जनता द्वारा निमित। 
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संयुक्त राष्ट्ररंध घिश्व के उन राष्ट्रों का संगठन है जिल्दींने चार्टर पर हस्ताक्षर किये हैं और 
यह सफय ली है कि वे राजनैतिक, श्राथिक और सामाजिक योजनाओं के द्वारा विभ्व शान्ति की स्थापना 
करेंगे। इस आज्ञा पत्र में, इस संस्था को किसी भी राज्य के आल्तरिक मॉमलों में हंस्तक्षेप करने का 
अधिकार प्रदात नहीं किया गया है। संयुक्त राध्ट्रसंघ के निम्नलिंखित॑ उद्देश्य हैं--अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं 
सुरक्षा बनाये रखना, भावी पीढ़ी को भयंकर युद्धों की विभी षिका से मुक्त रखना, समान अधिकार तथा 
आत्म निर्णय के आधार पर राष्ट्रों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों और सहयोग को बढ़ावा देनां, विश्व के आधिक, 
समाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य मानवतावादी समस्याओं का समाधान करना, अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को 
श/न्तिपरर्ण वादविवादों द्वारा, अन्तर्राष्ट्रीय कानून और न्याय के आधार पर सुलझ्नग्ता, इन उद्देश्यों की 
पूर्ति के लिये संयुक्त यष्ट्रसंघ को बे न्द्र बनाना - * 
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मार्गेन्य्यु के अनुसार “निःशस्त्रीकरण ने राजनैतिक उत्तेजना को कम कर राजनै तिक श्रवस्था को 
सुधारा तथा एक दुसरे राष्ट्र की आदर भावना को उत्पन्न किया, इस प्रकार की नि.शस्त्रीकरण की देन 
ने अस्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाने तथा अत्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापनां करने में स्थापना करने में 
सहायता की । यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण देन थी तथापि यह स्पष्टतथा अच्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा व्यवस्था 
की समस्या को सुलझाने का कोई व्यवहारिक हल न था । हथियारों की दौड़ समाप्त करने के लिये कुछ 
या सभी हथियारों को कम य/ समाप्त कर देना निःशस्त्रीकरण है ।” निःशरत्नौकरण वर्तमान अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय राजनीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या है। इस समस्या पर मानव जाति का भात्री भाग्य निर्भर 
करता है। निःशस्त्रीफरण विश्व शान्ति एवं सुरक्षा के भविष्य को निश्चित करने वानी समस्या है। 
राष्ट्रसंघ द्वारा की गई इस विषय में समस्त कोशिशें बेकार हुईं और द्विरोय विक्व युद्ध छिड़ गया । ६ वर्ष 
तक इन भयानक अस्त्रशस्त्रों द्वारा मानव जाति का भारी विन-श होता रहा। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद 
से ही निःशस्त्रीकरण का प्रयास प्रारम्भ हो गया था पर विजेताओं ने पराजित देशों का एक तरफा 
निशस्त्रीकरण किया था। मिंत्र राष्ट्रों द्वारा रखी गई निःशस्त्रीकरण की सभी योजनायें आपसी मतभेदों 
के कारण असफल हो गई अतः पराजित देशों ने भी सब बन्धन तोड़ शस्त्रीकरण को ओर पंगे उठा लिया । 
परिणामस्वरूप विश्व को द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिकी सहनी पड़ी । 


द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद निःशस्त्रीकरण की समस्था पहले से कहीं अधिक जटिल ही गई | युद्ध 
से पूर्थ तो यहँ प्रश्न पुराने अस्त्रशेस्पों तक ही सीमित थां पर द्वितीय विश्वयुद्ध के संमाप्त होते होते 
अर्णुबम के प्रयोग' ने इस प्रेश्श को और भी उलझो दिया । द्वित्तीय विश्वयुंद्ध के अन्त तक परमाणु बम का 
रहस्य केवल अमेरिका को ज्ञात था पंर शीघ्र ही यह भेद खूस, ब्रिटेन, फ्रांस और लालचीन को ज्ञात हो 
गया अत विश्व'के शाथ्ति प्रेमी लोगों ने माँग आरम्भ कर दी कि शस्त्रीकृरण की दौड़ को समाप्त किया 
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जाये, शास्त्रों पर व्यय को कल्याणकारी कार्यों पर खर्च किया जाये। संयुक्त राष्ट्रसंध के चार्टर 
की दूसरी धारा में निःशस्त्रीकरण का उल्लेख किया गया है। १६४६ के अन्तिम दिनों में सर्वप्रथम रुसे 
ते निःशस्त्रीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिये प्रस्ताव रखा था। १४ सित्तम्बर १६०६ को संयुक्त 
राष्ट्रसंघ की महासभा ने श्रस्ताव को पासकर सुरक्षा परिषद्‌ को इस आशय का आदेश दिया कि वह 
हथियारबन्दी की होड़ को बन्द करे और निःशस्त्रीकरण के लिये योजना बनाये | इसके बदद दो आयोगों 
की स्थापना की गईं । अणुशवित आयोग तथा परम्परागत शस्त्रास्त्रों के लिये आयोग का उद्देश्य था परमाणु 
बम के उत्पादन को सीमित करना तथा दूसरे आयोग का उद्देश्य था शस्त्रों तथा सेना को कंम् करने की 
थोजना बनाना । परल्तु निःशस्त्रीकरण की समस्या कोई साधारण समस्या नहीं रही थी। उस समय 
अमेरिका परमाणु बम पर एकाधिकार रखता था, रूस अपने को कमजोर समझकर यह सुझाव रखता 
था कि अणुबम के उत्पादन पर शीघ्र नियन्त्रण रखना चाहिये तया जितने बमों का निर्माण हो चुका है 
उन्हें जल्दी नष्ट कर देना चाहिये। उस समय तक शीतयुद्ध भी समाप्त हो चुका था और दुनिया के देश 
दो गुटों मे बट चुके थे। निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में दोनों गुटों की ओर से तरह-तरह के प्रस्ताव रखे जाने 
लगे । अमेरिका ऐसे प्रस्ताव रखता था जो रूस को मान्य न हो और रूस ऐसे प्रस्ताव रखता था जो 
अमेरिका को स्वीकार न हो । अनेक सैन्य संगठन और संधियाँ कायम की जाने लगी और विश्वशान्ति का 
भविष्य <न्धकारमय दिखाई देने लगा । 0. )५. 0. द्वारा स्थापित आयोगों का कार्य ठप्प हो गया। 
अक्टूबर १८६५० में अमेरिकन राष्ट्रपति हमैन के सुझाव पर महासभा ने निःशस्त्रीकरण आयोग की रचना 
की गई पर इसका भी अच्छा परिणाम न निकला । १६५३ में गतिरोध बढ़ जाने पर महासभा के सुझाव 
पर १६५४ में एक उपसमिति का निर्माण हो गया जिसके रूस, ब्रिटेल, फ्रांस, कनाडा सदस्य बने । 
समिति इस प्रश्न पर कई वर्षों तक विचार करती रही पर परिणाम निराशाजनंक रहे | 


रूस यह कभी नहीं चाहता था कि निःशस्त्रीकरंण हो। उसके द्वारा रखी गई सभी योजना केवल 
विश्व जनमत को आकर्षित करने के लिये थी और अव्यवहारिक थी। वे अमेरिका को शांतिविरोधी, 
साम्राज्यवादी, युद्धनोलुप कहकर बदन;/म करने पर तुला था । किसी भी योजना पर दोनों ग्रुटों में एकमत 
नहीं था ओर संयुवत राष्ट्रसंघ महासभा द्वारा रखे गये प्रस्ताव इस प्रकार युद्ध के सामने बेक,र हो 


जाते थे । 


संयुक्त राष्ट्रसंघ के १६४८ के अणुशवित आयोग की असफलता के बाद १६४२ में निःशस्त्रीकरण 
आयोग बना पर यह आयोग भी असफल हो गया क्योंकि इसकी सिफारिशों को रास्ट्रों ने मानने से इन्कार 
कर दिया । राष्ट्रपति आइजकहावर ने ए. )५. 0. की महासभा में ८ दिसम्बर १६५३ को निःशस्त्री- 
करण की नवीन योजना रखी और सुझाव दिया कि सभी राष्ट्र अपनी-अपनी सेनाओं का विवरण दें तथा 
अन्य सेना सम्बन्धी सूचनाओं के विषय में परस्पर विनमय करें तथा इन सूचनाओं की जांच परस्पर खुली 
उड़ान द्वारा की गई पर रूस उनके लिये तैयार न हुआ । यह भी सुझाव था कि सभी राष्ट्र अपने 
अणुआयुधों को छ. !प. 0. को सौंप दे। ए, ।प. 0. द्वारा अणु शक्ति के परीक्षण की व्यवस्था भी 
इस योजना के अन्दर थी पर रूस इसके लिये भी तैयार न था अतः यह योजना भी विफल हो गई । 
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१६५४ में ए. ।४, 0. की उपसमिति ने अक्टूबर १६४४ में अपने दो सुझाव सामान्य सभा के 
सामने रखे कि किसी राष्ट्र के पस इतनी न रहे जो दूसरे राष्ट्रों के लिये खतरा वना रहे । इस सुझाव 
के म,नने में परेशानी यह थी कि सेना का अनुपात निर्धारित करने का आधार क्या रहे । फ्रांस व जिटेत 
ने प्रस्ताव रखा कि अणुशक्ति का प्रयोग शान्ति के लिये किया जाय । समिति ने इस सुझाव को म/नकर 
अपने प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया पर यह प्रस्ताव भी निरथ॑ंक था क्योंकि इसमें शस्‍्त्रों के कम 
दिये थे । इस रिपोर्ट को भी दोनों ग्रुटों ने नहीं माना | निःशल्त्रीकरण की समस्या को सुलझाने के लिये 
एक शिखर सम्मेलन बुलाने की योजन। वनी । इस सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि संयुवत रष्षटर 
संघ का आयोग अपना कारये जारी रखे और यह विश्वास व्यक्त किया गया कि विश्वशान्ति एवं सुरक्षा के 
लिये निःशस्त्रीकरण अनिवार्य है और अणुशवित का प्रयोग मल्‍नत्र मात्र के कल्याण के लिये और आथिक 
उत्थान के लिये किया जाना आवश्यक है। अभी तक सभी शिखर सम्मेलन की अपेक्षा यह शिक्षर सम्मेलन 
अधिक सफल रहा । 

२६ सितम्बर १६५७ को संघ की महासभा में भारत ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें निःशस्त्रीकरण 
आयोग व उपसमिति को संदस्य संख्या बढ़ने तवा आणविक शस्त्रों को समाप्त करने पर जोर दिया था । 
यह प्रस्ताव महासभा ने स्वीकार कर लिया था पर महाशक्ितियों ने इसमें रुचि नही ली । 


३१ अक्टूबर १८५८ में निःशस्त्रीकरण सम्मेलन आरम्भ हुआ । महासभा' ने अपने प्रस्ताव में 
आग्रह किया कि जोनेवा सम्मेलन होने तक समस्त प्रकार के आगविक परिक्षण सदैव के लिये बन्द हो 
और ब्रिटेन व अमेरिका का विचार था कि परिक्षण एक वर्ष तक बन्द कर दिया जाये । यद्यपि जेनेवा' 
सम्मेलन में कोई स्थाई समझौता न हुआ छोटे मोटे समझौते अवश्य हुये । 


१८४५८ में रूस के प्रधानमन्त्री खरक्चेव ते संघकी महासभा में एक भाषण में कहा कि पूर्ण 
स्व॑मात्य निःशस्त्रीकरण हे ना चाहिये तथा चार वर्ष में हर दाष्ट्र इस प्रक/र निःशस्त्रीकरण करे कि अन्त 
में उसके पास लड़ने का कई साधन न रहे । राष्ट्र के पास इतनी ही सेना रहे जिससे वह आत्मरक्षा कर 
सके । रूस ने १२ लाख सेना की कटोती कर दी । इस प्रस्ताव का प्रत्येक राष्ट्र ने स्वागत किया । यद्यपि 
अधिकांश सदत्यों ने रूस के प्रस्ताव: का समर्थन किया पर पश्चिम शवितयों ने इसकी उपेक्षा की । 


१६६० में निःशस्त्रीकरण की समस्या को सुलझाने के लिये पुनः जेनेवा सम्मेलन का आयोजन 
किया गया । जैनेवा में दो सम्मेलब एक साथ चले । एक दस राष्ष्ट्रों क' सम्मेलन था जो पूर्ण निःशस्त्री- 
करण पर विचार कर रहा था, दूसरा सम्मेलन आणविक परीक्षणों को निश्नेध करने के सम्बन्ध में था । 
यह सम्मेलन भी दोनों गुटों के मतभेद के कारण कोई निर्णयन कर सका। इस प्रकार विश्व की दो 
महान्‌ शक्तियों के कारण १८६४६ से १६६० तक जितने भी अत्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुये, सुझाव रखे गये, 
महासभा में प्रस्ताव रखें गये, सफल नहीं हुये । अमेरिका एवं रूस सदैव एक दूसरे को नीचा दिखाने का 
प्रयत्न करते थे और एक दूसरे के प्रस्ताव को ठुकरा देते । रूस ने दस राष्ट्रों के आयोग का बहिष्कार 


कर दिया । 
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२५ सितम्बर १६६१ को संघ की महासभा में संघ के महासचिव हैमरशील्ड को श्रद्धाउजलि 
अपित करते समय अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी ने प्रस्ताव रखा कि सभी राष्ट्र परीक्षण कर प्रतिबन्ध 
लगाने की सन्ध्रि पर हस्ताक्षर करें । अन्तरिक्ष में परमाणु प्रयोगों की रोकयाम हो । परमाणु वाहनों के 
उत्पादन पर रोक लगे । पर इन सब पर भी सद। को भांति कोई अमल नहीं हुआ। राष्ट्रपति कंनेडी का 
प्रस्ताव मार्च १६१२ में अमेरिकन प्रतिनिधि ने अठारहवें निःशस्त्रीकरण सम्मेलन जेनेवा में श्रस्तुत किया । 
पर इसो बीच क्यूबा के मामले में दोनों गुटों मे तीव्र मतभेद हो गये । 


१० जून १६६३ को अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध के 
सम्बन्ध में रूस, अमेरिका व ब्रिटेन के प्रतिनिधियों में वार्ता हेनी चाहिये । तीन राष्ट्रों ने मास्कों में २५ 
जुलाई १६६३ को संधि पर हस्ताक्षर किये । यह संधि अनिश्चित काल के लिये हुई थी और ३ महीने का 
नोटिस देकर कोई भी सदस्य इस सन्धि का परित्याग कर सकता था । संधि पर हस्ताक्षर कर्ताओं ने जल, 
थल, वायु में आणबिक परीक्षण त करना स्वीकार किया । केवल पृथ्वो के अन्दर ही परीक्षण किये जा 
सकते थे । यह संधि परमाभु शस्त्रों के परिक्षण के नियमन की दशा में पहली सफलता थी । 


जुन १६६४ में जनेवा में अमेरिका ने सम्मेलन में अपने कुछ सुझाव रखे । इसमें अमेरिका व 
रूस के बमवर्षक विमानों को नष्ट करने की भी योजना थी तथा साथ में आणविक शक्ति के कल्याणकारी 
कार्यों हेतु प्रयोग की भी व्यवस्था थी। इसी समय इग्लेड के मजदूर दल के नेता हेरल्ड विल्सन ने भी 
निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी कुछ विचार दिये। ५ अक्टूबर १६६४ को काहिरा में तटस्थ राष्ट्रों का एक 
सम्मेलन हुआ । इसमें मांग को गई कि विश्व के सभी राज्यों का एक निःशस्त्रीकरण सम्मेलन बुलाया 
जाये पर पश्चिमी राष्ट्रों ने इसका विरोध किया । 


७ सितम्बर १६६४ को संघ की महासभा में रूसी विदेशमन्त्री ग्रोमिको ने अपना ११ सूत्री 
प्रस्ताव रखा । अमेरिकन ग्रुट ने उसको अस्वीकार कर दिया। २३ जुलाई १८६६४ को पुनः जेनेवा में 
किःशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ, इसमें अभी तक सम्मेलन द्वास किये गये प्रयासों की रिपोर्ट श्रस्तुत की 
गई । आगे भी इस विषय में कार्य हुये पर सभी अमेरिकन मतभेकों के कारण कुछ निर्णय न हो सका । 


१६ नवम्बर १६६५ को ६१ तटस्थ देशों ने जिसमें भारत भो एक था, संघ की राजनीतिक 
समिति के काहिरा सम्मेलन को लागू किये जाते सम्बन्धी प्रस्ताव रखा जिसमें यह कह गया कि साम्य-- 
वादी चीन सहित १८ राष्ट्रों का सम्मेलत समस्या पर विक्षर करने हेतु १६६-< से पूर्व: काहिरा में 
बुलाया जाये । इस प्रस्ताव को चीन ने ठुकरा दिया । 

१७ राष्ट्रों का सम्मेलन २७ जनवरी १८६६६ को शुरू हुआ । सम्मेलन प्रारम्भ होते ही महा- 
सचिव ने-तार द्वारा मांय की कि परमाणु आयुद्धों के सम्बन्ध में इस! बार अवश्य ही.कोई कवम उठाया 
जाना चाहिये । पर दोनों ग्रुटों में पुनः वादविवाद छिड़ गया और दोनों पक्षों के तीव्र मतभेद- के कारणें 
यह सम्मेलन भी असफल रहा। 
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नेक्म्वर १६६६ में संयुक्त राष्ट्रसंथ की राजनीतिक समिति ने परमाणु अस्त्रों के प्रसार तथा 
निर्माण सम्बन्धी नियन्त्रण के लिये एक समझौतें का प्रस्ताव स्वीकार किया | संघ के ११० सदस्यों ने 
इसका' समर्थन किया । इस प्रकार प्रस्तावित समझौते द्वारा परमाणु अस्त्र का निर्माण रोकना था मह।- 
समिति द्वारा पास उस समझौते को जेनेवा निःशस्त्रीकरण आयोग के सामने रखा गया | आयोग इसका 
मसजिदा तैयार कर ही रहा था कि अमेरिका प्रतिनिधि फास्टर तथा रूसी प्रतिनिधि शाश्विन द्वारा दोनों 
देक्षों में मोटे तॉर पर समझौता हो जाने की घोषणा कर दों। इस आश्चर्यजनक घोषणा से विश्व 
स्तब्ध रह गया । 


२४ अप्रैल १६१७ को संयुक्त राष्ट्संघ की महासभा का अधिवेशन इस प्रस्तावित संधि पर 
विचार करने के लिये बुलाया गया।सात माह तक बिचार विमर्श होता रहा । उसके बाद ११ जुन 
१६६८ की साधारण सभा की राजनैतिक समिति ने अच्छे बहुमत से इसे स्वीकृति दे दी | समिति को 
आशा थीं कि इस संधि के अधिकांश राष्ट्र स्वीकृति दे देगें ।. १३ जुन को यह प्ररताव महासभा में प्रस्तुत 
हुआ । इसके पक्ष में ६५ व विरोध में केबल ४ मत पड़े तथा २१ सदय तटस्थ रहे । तठस्थ रहने वाले 
राष्ट्रों में भारत व फ्रांस भी थे। विरोध करने वाले राष्ट्रों में अल्वानिया, क्यूबा, जाम्बिया तथा 
रोमानिया थे । 


अनेक त्रुटियों से पूर्ण होने पर भी यह संधि ऐतिहासिक व अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अत्यधिक 
महत्वपूर्ण है। यदि इसी प्रकार निःशस्त्रीकरण की संधियों का क्रम बना रहे तो एक दिन यह समस्या 
अवश्य हल हो जायेगी । १६६८ की संधि से उत्साहित होकर १७ नवम्बर १६६४८ को युद्ध के दृष्टिकोण 
से निर्मित शस्त्रों की समस्या लेकर अमेरिका व रूस की वार्ता फिनलंड की राजधानी है? सकी में हुई । 
इस वार्ता के साथ दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने पिय्न। में वार्ता क। चौथा दौर प्रारम्भ किया । यह आशा 
की गई कि अब दं नों महादेश निःशस्त्रीकरण की समस्या को गम्भीरतापूर्वक ले रहे है । इन देशों ने यह 
समझ लिया है कि अपपत में टकरना उचित त होगा। १ अक्टूबर १८६७२ में दोनों देशों ते परमाणु 
शक्त में और न वृद्धि करने का समझौता किया।जो बहुत महत्ववूर्ण था तथा निःशस्त्रीकरण को समस्या 
के सुलझाने हेतु ठोस पम था। 


१ अक्टूबर १६७२ की रूस अमेरिका संधि से यह॑ विश्वास किया जाने लगा कि दोनों ही देश 
अब निःशस्त्रीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। १६७४ से पूर्व आणविक शस्त्रों से लैस ५ राष्ट्र रूस, 
अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन एवं चीन ही थे। १८ मई १६७४ को भारत ने आणविक योजना के अन्तर्गत 
प्रथम बार परमाणु बम का विस्फोट किया । इससे विश्व में बड़ा आश्चयं हुआ । पाकिस्तान तो भय के 
कारण कांप उठा और अमेरिका से अणुबम मांगने लगा क्योंकि उसे भारत से खतर। पैदा हो गया । भारत 
की सरकार ने घोषणा की कि वह आणविक शक्ति का प्रयोग शान्तिपूर्ण कार्यों में करेगा । 


संयुक्त राष्ट्र संव कोई संस्था नहीं है। अतः उसे विश्व राज्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है । 
संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेष अंग सुरक्षापरिषद्‌ है और विश्व की शान्‍न्त एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी 
पर है पर वीटो के विशेषाधिकार से वह सफलतापू क अपने कार्य सम्पन्न नहीं कर पाती है। महासभा 
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को एकता प्रस्ताव से महाव्‌ शक्ति प्राप्त हो गई है और वह सुरक्षापरिषद्‌ के अधूरे कार्य पृरणं कर सकती 
है। यद्रपि यह बात तो सही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को राध्ट्रसंध्र की अपेक्षा अधिक सफलता! प्राप्त हुई 
है पर स्थाई शान्ति अश्री स्थापित नहीं हुई है। आज के युग में गुदबन्दी का साम्राज्य है। ये दोनों गुट 
साम्यवादी और पूजीवादी सदेव एक दूसरे पर आवाजें कया करते हैं। इन्हें अपने हित विश्वहित की 
अपेक्षा अधिक प्रिय हैं। संद्र की महासभा इन गुठों का संघर्ष स्थल है। पाकयुद्ध इतका भीषण हो सकता 
है कि छोटे राज्य भयभीत हो जाते हैं। यह अवश्य है कि संयुक्त राष्ट्रसंध का कायंकाल राष्ट्रसंध से लम्बा 
हो गया है पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अब कभी युद्ध न हे गा। संयुक्त राष्ट्रसंध यद्यपि राष्ट्र 
की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है पर उसके निरगंय अभी बाध्यकारी नहीं। शक्तियों पर संयुक्त राष्ट्रसंप 
का कोई नियल््रण नही है, विताशकारी भयानक अस्त्रशस्त्र का भय ही उल्धें युद्ढों में कुदने से रोके हुये हैं । 
संयुक्त राष्ट्रसंप भी राष्ट्रसंध के मांग पर जा रहा है अभी कोहिमा, वियतनाम, अरब इजराइल एवं 
पाकिस्तान, भारत के ही छोटे मोटे झगड़े हुए हैं। जिस दिन रूस और अमेरिका में उन गई उस समय 
संयुक्त राष्ट्रसंध कुछ न कर पयेगा। विश्व के सिर पर हमेशा 'डेमोवलीज की तलवार' लट्कती 


रहती है। 





४ है । थ् 
उपनिषद॑ ब्रह्मविद्यात्वमू-- 
प्रो० मनुदेव बन्धु, प्राध्यापक वेद विभाग 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय (हरिद्वार) 
उपनिषत्साहित्य॑ संस्क्ृतवाइुमयेपत्नीव गौरवास्पदुद । ब्रह्मविद्या-अध्यात्मविद्या पराविद्या चेति 
नाम्ता इसाः कीर्त्यन्ते । उक्तञ्च “द्वेविद्ये वेदित॑व्ये इति हू सम थंद्‌ ब्रह्मविदों वदन्‍्ति परा चैवापरा च । 
तत्रापरा ऋग्वेदों यजुर्वेदः सामवेदोज्यदंदेदः ख्निक्षा कल्पो व्याकरण निरकक्‍्तं छन्दो ज्योतिषमिति | अथ 
परा यया तदक्षरमधिगम्यते ।” तन प्रधानतः कर्मकाण्डपराणां पेम॑ज्ञानसाधनीभूतानां षड़डगोपेतानां 
३44४३ परमपुरुषार्थशाधनीभूतानां ब्रह्मज्ञानकाण्डपराणामुपनिषदाञ्व॒पराविद्यात्वमिति 
; | 
उपनिषदः खलु वेदान्तसंज्ञयाउपि प्रसिद्धाः । सेयं संघा तासां वेदस्य अन्त वेदान्तमित्यर्थमवष्:श्येति 
प्रतीयते । सा च यजुवदस्य चतुरविशतितमादन्तिमादध्यादुफरलकया' “ईशावास्योपनिषद” एवोपनिषदामार- 
म्भणहेतुत्वादूपपद्यते । उपनिषच्छब्दोष्य॑ विशरणगत्कौसादनोर्थातू सर्देर्धातोः क्विषप्रत्ययान्तान्निष्पन्न 
इत्युबतपूर्वम्‌ । सेयमविद्यादिसंसारबीजविशरणपटीयसी बैटमक्धियद्ववाच्या उपनिषद्‌ विद्या वेदमूलकत्वाद 
वैदिकानेव राद्धान्तान्‌ प्रतिपादयन्ती न खलु कब्रीज्न्केदंशलि+लिः तक्तः प्रस्वलन्ती विलसति। परल्तु शब्द- 
मात्रतो न जात्वर्थतीध्वभासमानं, यन्मतदेविष्यं श्ंतिक्रेककरि अन्‍्यें मे प्रयसत्सहल णापि तच्छवक्य॑ सम्भाव- 
यितुम्‌ । वस्तुतों यथार्थमर्थमपवगच्छतामेव 'कि>्कक्रिशरमिदिकलेतंसामेवोपनिषत्सु विरद्धा विभित्त श्च 
पत्थानः सत्तीति मतमभिमत सम्मवेन्न कशचिककामेस्ऑलितचओुषां सवेतसाम ।यतो ज्ञानं हि ललु 
तत्त्वनिष्ठं न कहिचिद्‌ बुद्धिनिष्ठमु । बुद्धिमेदात्‌ तत्वमेदमुन्मत्तं बिना को नाम उररीकुयात्‌ ? 


उपनिषत्सु आख्यानरूपेण बहवो दिव्या उपदेशाः समुपलम्यन्ते । उपनिषद्रसरसिकाः सहृदतालवः 
श्रद्धालरवः प्रणिभालयन्तु तावत्‌ । तथा च कठोपनिषदि प्रेत्यभावविषयक तत्त्वमाख्यानश्पेण प्रतिपादितम्‌ । 
यज्व नाचिकेतमुपाध्याननाम्ता प्रसिद्धमू । तद्यथा नचिकेता नाम कश्चिहृषिकुमारः कदाचिद्‌ यमलोक॑ गतः। 
तत्र यमेनाभ्यथितः स यमाद्वरत्रयमवृणोत्‌ । तेषु वरेषु तृतीयो वरः मरणान्तरं मनुष्योइस्ति न चेत्येतज्जि- 
ज्ञासात्मकः । तत्निशम्य यमस्त॑ प्रत्याह :-- 


“देवैरत्रापि विकित्सितं पुरा नाणुरेष धर्म:, तस्मादन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्वेति ।” इत्य विवृष्वन्‌ 
नानाविधेः रमणीयरूपै: स्पृहणीयभोगवस्तुभिः प्रलोभयन्नपि यमो यदा नचिकेतसो हढ़तरं चेते। विचालयितु- 
मशबनोत्‌ तस्य च अनासक्त्या भकत्या च सन्तुष्टस्तस्मै जननमरणे केवल विक्ृतिरूपे, श्रह्मज्ञानेनैव ते 
तीर्स्वा पुरुषः मोक्षपदनुपतोत्येवमादिलक्षणां ब्रह्मविद्यामुपदिदेश :-- 


यदा सर्वे प्रमुच्यले, कामा तेप्स्य हृदिस्थिताः 
अथ मरत्योंड्मृतों भवत्यत्र ब्रहम समश्नुते ॥ क5० ६-१४ ॥ 


गुरकुन -पात्रका, १६८२ [ | 


यथा इैतवादिन: स्वपक्षे-- 
ऋतं पिबन्तों सुकृतस्यल्ोके, गृहां प्रविष्टो परमे परादे । 
छायातपो ब्रत्मविदों वर्दात्ति पञ्वातगयों ये ते विधाचिकेता: ||" 
. झय्युदाहरन्ति । तथा ढतवादविरोधिनोईपि स्वपक्षे उपनिषदामत्यानि वर्चासि पुरखुव॑त्ति । 
दतवादं शब्दतः लष्ठपत्तः औहु:-- 
'पनसेवेदमातव्य॑ नेह तानाएस्ति किल्चत । 
मृत्योः त॒ मृत्युमाष्नोति य हद नोनेव प्॑थति॥ 


इत्यमुपतिषदों ब्रह्म विद्यालमम्युपपलमू। 





ध्ट्ट्क | ; 
, ५७५॥/ |] । 


भारतीय शिक्षा को आयेसमाज को देन-- 


“-डा० भवांनी लाल भारतीय, पी-एच० ही ० 


लाला लाजपतराय ने अपनी पुस्तक “दुःखी-भारत” में लिखा है कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व 
भारत में एक व्यवस्थित शिक्षा-परणाली प्रचलित थी । गांव-गांव में पाठशालाए' स्थापित थीं। जिनमें छात्र 
व्यवस्थित रूप से विभिन्‍न विद्याओं और शास्त्रों का अभ्यास करते थे। कालान्तर में देश में ब्रिटिश शासन 
व्यवस्था के स्थापित होने पर लाई्ड मैकाले ने देश की शिक्षानीति में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया । 
प्रचलित भारतीय शिक्षा-पद्धति का मूलोच्छेद कर अंग्रेजी शिक्षाप्रणाल्री की स्थापना इसी ध्येय से की 
गयी थी कि देश में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जो रंग और आकृति में चाहे भारतीय हो, परन्तु आचार-- _ 
विचार, बुद्धि और मन से अंग्रेज होने का दम्भ भरे। ला्ड मैकाले को अपनी शिक्षा के सफल 
होने का पूर्ण विश्वास था, तभी तो १८३८ ई० में अपने पिता के न/म लिखें गये एक पत्र में उन्होंने यह 
विश्ववास व्यक्त किया “जो भी हिन्दू अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर लेतः है, वह अपने धमं के प्रति सच्ची 
श्रद्धा व विश्वास खो बैठता है। केवल कुछ दिखावे के रूप में मानते हैं और अनेक शुद्ध ईश्वरवादी बन 
जाते हैं। कतिपय अन्य ईसाई हो जाते है। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि शिक्षा की हमारी योजना पूरी 
तरह काम में लायी गयी तो अब से ३० वर्ष पश्चात्‌ बंगाल के कुलीन घरानों में कोई भी मूर्तिपुजक 


(हिन्दू) नहीं रहेगा।" 


भारत की शिक्षा-नीति को पाश्वात्य ढांचे के अनुसार ढालने का प्रयास अंग्रेज शासकों ने तो 
किया ही, ब्रह्म समाज के प्रवर्तक और भारतीय नवजागरण के सूत्रधार राजा राममोहन राय ने लार्ड 
मैकाले के ही स्वर मिलाकर अंग्रेजी शिक्षापद्धति का ही गौरव गान किया । यह उस समय की बात है जब 
बंगाल सरकार का विचार कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना करने का था। प्राचीन ,शेक्षा- 
पद्धति के पक्षपाती लग इस योजना से प्रसन्‍तता का अनुभव कर रहे थे। परन्तु रामम हन राय को दृष्टि 
में संस्कृत-शिक्षा का प्रचार अनावश्यक और प्रतिगामी कदम था। उन्होंने इस योजना के विरोध में एक 
पत्र तत्कालीन भारतीय गवर्र-जनरल लार्ड एमहस्टं को दिया। पत्र में संस्कृत शिक्षा के विषय में जो 
विचार व्यवत किये गये हैं उन्हें पढ़कर हमें खेद व आश्चय॑ हेता है। पत्र के प्रारम्भ में ही उन्होंने लिखा, 
हमें यह ज्ञात हुआ है कि सरकार पण्डितों के नियन्त्रण में एक संस्कृत विद्यालय स्थापित करना चाहती 
है जिसमें प्रचलित परिपाटों पर संस्कृत की शिक्षा दी जायेगी। इस विद्यालय से यही आशा की जा 
सकती है कि इसमें जो छात्र शिक्षा प्राप्त करेंगे उनके मस्तिष्क में व्याकरण के सूक्ष्म नियमों तथा दर्शन- 
शास्त्र की जटिलताओं को टू स-ठू सकर भर दिया जायेगा, जिनका उन छात्रों तथा समाज के लिये कोई 


उपयोग नहीं है । । 
संस्कृत भाषा के अध्ययत को विलष्ट बताते हुए उसी पत्र में आगे लिखा गया “संस्कृत भाषा 
इतनी कठिन है कि उते सीखने के लिये लगभग सारा जीवन लगाना पड़ता है। ज्ञतन (बुद्धि) के मार्ग॑ में 


१४७ ] युरुकुल-पत्रिका, १६८: 
यह शिक्षा कई युगों से बाधक सिद्ध हो रही है। इसे सीखने पर जो लाभ होता है वह इसको सीखने में 
किये गये परिश्रम की तुलना में तगण्य है।” इस पत्र में आगे क्रमशः संस्कृत व्याकरण, वेदान्त, मीमांसा, 
न्याय आदि विषयों के शास्त्रीय अध्ययन की निरर्थकता तथा निस्‍खारत! का प्रतिपादन करते हुए अन्त में 
उपसंहार में लिखा था, “यह संस्कृत शिक्षाप्रणाली देश को अन्धकार में गिरः देगी । क्या यही ब्रिटिश 
सरकारी नीति है ।” राज़ा. रामुस्लोहुन राग्र के इस्न पत्र ने मैकाले की शिक्षा को विजय ही प्रतिध्वनित 


होती है। 
स्वामी दयानन्द की संस्कृत-शिक्षा विषयक देन 


जिस शवाब्दी में राजा सममोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली के प्रवलन का हार्दिक समर्थन 
किया, नव-जागरण के उसी युग, में नवोदय के एक अन्य सूत्रधार, आयंससाज के प्रवर्हंक स्वामी दयाननन्‍्द 
सरस्वती ने शिक्षा के विषय में अपना मोलिक चिन्तन प्रस्तुत-करते- हुए परस्परागत शिक्षा-प्रणाली के 
पुनरुत्थान का अभूत,[रत्र प्रथास किया। शिक्षा प्रणाली के रूप में स्वामी दयानब्द ने शिक्षा विषयक जो 
सूत्र अपने लेज्षो, ग्रन्थों तथा वक्‍्तव्यों में दिये हैं उतका संकलन ओर आक्रल्नन किया जाना आवश्यक है । 
अपने प्रमुख ग्रन्थ “सत्यार्थ प्रकाश” के द्वितीय व तृतीय समुल्लास उन्होंमे बालकों के ल।लन-पालन व 
शिक्षा विषयक ही लिखे हैं। “अथ शिक्षा प्रवक्ष्याम:”--इस मूत्र से द्वितीय समुल्लास का प्रारम्भ होता 
है। “अथा5ध्यापनविधि व्याख्यास्थामः:” के साथ तृतोय समुल्लास को रचना आरम्भ होती है। दोनों 
अध्यायों में शिक्षा विषयक भारतीय शास्त्रीय आर्य-परिपादी का विस्तृत विवेचन-करते हुए स्वामी 
दयानन्द ने ब्रह्मचर्य आश्रम, स्वाध्याय और प्रवचन, अध्ययन समाप्ति के पश्चात्‌ दीक्षांत अनुशासन, 
संस्कृत के शास्त्री । वाइुमय का अध्ययनक्रम ओर पाठ-विधि, त्याज्य और ग्राह्म परस्तके, स्त्रियों और 
शुद्रों का अधिकार, और स््री-शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण व्रिषयों पर बिचार किया है-। संस्कृत के 
पठन-पाठन के लि। स्वामी दयानन्द ने एक विशिष्ट क्रम निर्धास्ति किया था। इसका उल्लेख “सत्यार्थ॑ 
प्रकाश” के अतिरिक्त “करवेदादिभाष्य भूमिका” के पठन-पाठन: विषय तथा “संस्कार विधि” के वेदारम्भर 
संस्कार में भी किया है । पठन-पाठन प्रणाली का विस्तृत निर्देश यह सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है कि 
स्वामी दयाननद संस्कृत शिक्षा-प्रणाली के मर्मन्न थे तथा वे उसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। 


अपनी इस पाठ-बिधि को क्रियात्वित करने के लिये स्वामी. जी. ने स्वयं उत्तरप्रदेश के कई नगरों 
में संस्कृत पाठशालाओं की स्थापना की। धनीवर्ग के लोगों को उन्होंने पाठशाला संस्थापन के पुनीत कार्य 
में आ्थिक सहायता देने के लिये प्रेरित किया। इन पाठशालाओं का आदर्श प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के 
अनुरूप रखा गया, जिसके अनुसार छात्र और अध्यापक एक दूसरे के निकट सम्पर्क में रहकर चरित्र-- 
निर्माण के साथ-साथ शास्त्राध्ययन में प्रवृत्त हो सके । 


स्वामी दयानन्द ने ये पाठशालाएं कासगंज, फरू'खाबाद, मिर्जापुर, छालेसर, काशी आदि स्थानों 
में स्थापित की । योग्य अध्यापकों के अभाव तथा आय॑ ग्रन्थों के पठन-पाठन में छात्रों द्वारा विशेष अभिः- 
रुचि व्यकय न किये जाते के कारण स्वामी जी को जीवनकाल में ही इन पाठशालाओं को बन्द करना 
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पद़ा-था, तथापि यहेँ स्वीकार करना पड़ेगा कि संस्कृत शिक्षा के प्रचार हेतु स्वामी जी का पाठशाला 
संस्थापन का यह कार्य वस्तुतः श्लाघनीय था। इन पांठशालाओं में ही आयक्तमाज द्वारा कालान्तर में 
स्थापित गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के बीज छिपे थें, जिसने भारतीय शिक्षा क्षेत्र में युगान्तकारी परिवर्तन 


उपस्थित किया । 

स्वामी दयानन्द ने संस्कृत शिक्षा प्रणाली को सुय्म बनाने के लिये पठन-पाठन व्यवस्था के 
अन्तर्गत कतिपय पाठ्यग्रल्थ भी लिखें। ऐसे ग्रल्थों में “संस्कृत वाक्य ग्रबोध” “व्यवहार-भानु' तथा 
“बेदांग-प्रकाश” के चौदह भाग उल्लेखनीय है संस्कृत वाक्य प्रबोध की रचना छात्रों में संस्क्रत संभाषण 
में रुचि उत्पन्न करने तथा उनमें देनन्दित विषयों पर संस्कृत के माध्यम से सुगमरीत्या वॉर्तालाप करने 
की क्षमता उत्पन्न करने हेतु थी। “व्यहार भानु” छात्रों और अध्यापकों कीं आचार संहिता है, जिसमें 
गुरु-शिष्य सम्बन्ध का विवेचन एवं उनके आचार-व्यवहार तथा नीति रीति-विषयक स्वर्णीम सूत्रों का 
गुम्फन हुआ है “वेदाज़ु-प्रकाश” पाणिनीय व्याकरण के विविध अज्भों को सुगम रूप से सीखने का 
अदुभुत्‌ ग्रन्थ है। 

स्वामी दयानन्द केक्ल पुस्तकीय ज्ञान के ही पक्षपाती नहों थे । उनकी हंढ़ धारणा थी कि जब 
तक देश के नवयुवकों को उद्योग, कला कौशल तथा तकनीकी व्यवस्थाओं की शिक्षा नहीं दी जायेगी तब 
तक देश आशिक हृष्टि से समृद्ध नहीं होगा । इसी हृष्टि से कुछ युवकों को जमंनी भेजा, ताकि वहां रहकर 
वे औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें तया देश की सम्पन्नता में अपना योगदान कर सके । 


स्वामी दयानन्द के शिक्षा-सिद्धान्त+-- 


संक्षेप में स्वामी दयानन्द के शिक्षा विषयक सूत्रों को इस प्रक/र निबद्ध किया जा सकता है :-- 
--विद्यार्थी का मुख्य प्रयोजन शास्त्राभ्यास के साथ चरित्र निर्माण है। चरित्र निर्माण की शिक्षा 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में ही सम्भव है। अतः प्राचीन रीति नीति के भुरुकुलों की स्थापना 


आवश्यक है। 


२--पाठय ब्रन्धों में उन्हीं पुस्तकों का समावेश होना चाहिये जो साक्षातृक्ृत धर्मा मन्त्रद्रष्ठा ऋषियों 
की कृतियां है। अनाषं ग्रन्थ पठन-पारठन क्रम में सम।विष्ट नहीं होने चाहिये । 


३--संस्कृत्त शास्त्रों ओर ईश्बरीय ज्ञानवेद की शिक्षा को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जानी चाहिये । 
४--शास्त्र के साथ प्राविधिक, कला कौशल की शिक्षा भी जीवन यापत्र की दृष्टि से आवश्यक है। 
५४--शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो । 

६--आलंक और बालिकाओं का सहशिक्षण चरित्र विधात्तक, फलतः हानिकारक है। 
७--कन्या-शिक्षा भी उतनी ही आवश्यक है जितनी बालकों की शिक्षा । ् 
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८--शिक्षा के क्षेत्र में राजा और रंक, गरीब अमीर का भेदभाव अवांछनीय हैं। प्रत्येक छात्र को अपनी 
योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का समान रूप से अधिकार मिलना चाहिये । 


&--अवसर ओर अनुकुूलता होने पर विदेशी भाषाएं सीखना भी वांछनीय है । 
१०--शिक्षा के द्वारा स्वाभिमान, स्वदेश प्रेम, ईश्वर-भक्ति और स्वावलंबन जैसे ग्रुणों का विकास 
किया जाना अपेक्षित है । 


स्वामी जी के दिवंगत होने के पश्चात्‌ उनके स्थानापत्न आर्यसमाज ने अपने शिक्षा विषयक 
कार्यक्रम को इसी आधार पर मूत॑ रूप दिया । 


डी० ए० वी० कॉलेज की शिक्षा पद्चति--- 


मह॒षि दयानन्द के देहान्त के पश्चात्‌ उनके स्मारक के रूप में १८८६ ई० में डी. ए. वी. कॉलेज, 
लाहर की स्थापना हुई, जो शीघ्र ही पंजाब की एक शिक्षा का एक अद्वितीय संस्थान बन गया । महात्मा 
हँसराज जैसे प्रवीण शिक्षा शास्त्री ने अपना समग्र जीवन अपित कर डी. ए. वी. कॉलेज को भारतीय 
शिक्षा का एक सफल केन्द्र बना दिया । डी. ए. वी. कॉलेज को विकसित करने में लाला लाजपतराय तथा 
पं० गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे आय॑समाज के मूर्धन्य चिन्तकों का ह।थ रहा है। शीघ्र ही देश भर में डी. ए. वी, 
संस्थाओं का जाल बिछ गया । दयानन्द ऐंग्लों बैंदिक संस्थाएं जहां पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के आवश्यक 
तत्त्वों की उपेक्षा नहीं करती, वहाँ वे भारतीय सभ्यता, संस्कृति और घर्मं की आधारभूत संस्कृत भाषा 
तथा' आयंशास्त्रों के शिक्षण भी सुचारू रूप से व्यवस्था करती है। 


डी. ए. वी. कॉलेज, लाहौर की अनेक विशिष्ट उपलब्धियां रहीं । वहां का लालचन्द पुस्तकालय 
संस्कृत के प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों का अद्वितीय संग्रह था। डी. ए. वी. कॉलेज, लाहौर का पृथक्‌ 
शोधविभाग था जिसके निदेशक के रूप में सुप्रसिद्ध प्राच्य विद्याविशारद पं० भगवद्दत तथा पद्यभूषण 
आचार्य विश्वबन्धु ने अनेक प्राचीन महत्त्वपूर्ण संस्कृत ग्रल्थों का सम्पादन और प्रकाशन किया । 


पंजाब के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के कानपुर, देहरादून, दिल्‍ली, वाराणसी तथा दक्षिण के 
शोलापुर आदि नगरों में भी कालान्तर में डी. ए. वी. कॉलेजों को स्थापना हुई । 


कानपुर का डी. ए. वी. कलिज तो उत्तर प्रदेश का वृहत्तम शिक्षण संस्थान है जिसमें सभी संकायों 
का विधिवत्‌ अध्ययन होता हैं। डी. ए. वी. कॉलेज आन्दोलन ने देश को महूत्म। पं ० हंसराज, प्रिसिंपल 
सांईस, दार्शनिक प्रवर डा० दीवान चन्द जैसे प्रस्यात शिक्षा शास्त्री प्रदन किये । विभिन्‍न विश्वविद्यालयों 
के उप कुलपति-पद क। योग्यतांपूर्ण निर्वाह करने वाले (स्वर्गीय) प्रिसिपल सूर्यभान (उपकुलपति, पंजाब 
विश्वविद्यालय) तथा डा० दुःखनराम (भूतपूर्व उपकुलपति, बिहार विश्वविद्यालय) आदि शिक्षा-विशेषज्ञ 
आयंसमाज के डी. ए. वी. कॉलेज की ही देत है। 


हुस्कुल्-पत्रिका, १८८२ [ १७ 


गुरुकुल शिक्षा प्रणाली--- 


वस्तुत: डी. ए. वी. कॉलेज की स्थापना के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में पोरस्त्य ओर पाश्चात्य आदर्शों 
के समन्वय करने की दृष्टि ही प्रधान थी। चेष्टा यह की गयी थी कि इन शिक्षा संस्थाओं में प्राचीन 
संस्कृत भाषा, दर्शन, साहित्य तथा सम्पूर्ण वैदिक साहित्य का सांगोपांग अध्ययन कराया जाये, साथ ही 
भौतिक-विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का अध्ययन भी अभीष्ट समझा गया । 
परन्तु आर्यसमाज के शिक्षा समीक्षकों ने शीघ्र ही यह अनुभव किया कि डी. ए. वी. कॉलेज के संचालक 
पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान तथा अंग्रेजी के अध्यापन के प्रति जितने सचेष्ट और आग्रहशील हैं उतने वैदिक 
वाइमय और संस्कृत साहित्य के प्रति नहीं । 


इसी दुविधाजनक स्थिति ने गुरुकुल स्थापना के लिये आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के तत्कालीन 
प्रधान महात्मा मुन्शीराम को प्रेरित किया । महात्मा जी स्वामी दयानन्द के शिक्षा सिद्धान्तों को मुर्त रूप 
प्रदान करने के हेतु प्राण पण से जुट गये । गुरुकुल के लिये उन्हें यथेष्ट आथिक सहायता अविलम्ब 
उपलब्ध हो गयी और उन्होंने गुजरांवाला में गुरुकुल की स्थापता कर दी, जो कुछ समय पश्चात्‌ मुन्शी 
अमनसिंह जी द्वारा गंगा पार की रेती के कांगड़ी ग्राम के निकटस्थ अरण्य में चला गया । 


स्वामी श्रद्धानन्द के तप, त्याग और श्रम ने गुरुकुल कांगड़ी को देश की एक सर्वोत्तम राष्ट्रीय 
शिक्षण संस्था बना दिया, जो प्राचीन ओर आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक सर्वोत्तम सांमजस्य था । 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के मूल सूत्र निम्नस्थ हैं । 


१--यह एक समन्वित शिक्षा-पद्धति है, जिसमें प्राचीन शिक्षा प्रणाली को आधार बन कर छात्र 
के वैयक्तिक, चारित्रिक गुणों का विकास किया जाता है। बालक में विद्यम/न शक्षितथों को विकसित करने 
का पूर्ण अवसर इस शिक्षण प्रणाली में उपलब्ध होता है। छात्र और अध्यापक का निकट्तम सम्पर्क 
गुरुकुल शिक्षा का एक प्रधान तत्व है। प्राचीन शास्त्रीय शिक्षा के साथ-साथ नवीन ज्ञान विज्ञान एवं 
पाश्चात्य भाषा और दर्शन की समन्वित शिक्षा गुरुकुल की एक निजी विशेषता है । 


२--गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ने शिक्षा के माध्यम के प्रश्न को दशाब्दियों पूर्व ही हल कर लिया 
था । ग्रुरुकुल शिक्षा की एक विशेषता है बालक की मातृभाषा (राष्ट्रभाषा हिन्दो) के माध्यम से उच्च- 
स्तरीय ज्ञान विज्ञान का शिक्षण | यह अत्यन्त आश्चर्य की बतत है कि आज स्वतत्वत्रा प्राप्ति के ३५ वर्ष 
पश्चात्‌ भी जब हमारे शिक्षाशास्त्री शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं को ग्रहण करने में अनेक 
आपत्तियों और विपत्तियों की अशंका करते है जब कि ग्रुरुकुल कांगड़ी ने कई वर्ष पूर्व ही स्नातक स्तर 
पर विज्ञान की शिक्षा देने हेतु उच्च कोटि की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कर लियां था। विज्ञान के जो 
पाद्य ग्रन्थ उस समय निर्मित हुए उनके नाम यहां दिये जते हैं । 


श्द् ] गु रकूल-पत्रिका, (्ंकरे 


हिन्दी कंमिन्द्री प्रोमहेशवचरण सिंह 
विकासवाद प्रो० विनायक गणेश साठे 
भौतिकी और रसायन प्रो० रामशरणदास' सकसेना 
गुणात्मक विश्लेषण प्रो० राभशरणदास सक्सेना 
वनध्पतिशःस्त्र प्रो० महेशवश्ण सिंह 
अर्थशास्त्र प्रो० प्रणनाथ चिथालंकार 
राष्ट्रीय ऑय-श्यय शास्त्र. प्रो० प्राणनाथ विंद्यालंकार 
राजनीतिंशास्त प्रों० प्राथनाथ विद्यालंकार 
अर्थशास्त्र प्रो० बालऊृष्ण 
राजनीतिशास्त्र प्रो० बालकृष्ण 

मनोविज्ञान प्रो० सुधाकर 


भुरुकुल के सुयोग्य स्नातक प्रो० सत्यक्षत सिद्धान्तालझ्कार, डा० सत्यकेतु विद्यालड्भार तथा प्रो० 
हरिदत्त वेदालद्भार ने राजनीति, अर्थशास्त्र आदि विभिन्‍न समाजशास्त्रीय विषयों पर अधुनातन महत्वपूर्ण 
ग्रन्थों की रचन। की है । 

३--ग्रुरुकुल शिक्षा प्रणाली का एक ध्येय जहाँ चरित्र की दिशा में छात्रों का उचित मार्ग दर्शन 
करना था, वहाँ उसका एक मुख्य प्रयोजन छात्र समुदाय में राष्ट्रीय भावन।ओं की अभिवृद्धि और देशभवित 
के भावीं की उदीप्त करना भी रहा । यही कारण है कि ब्रिटिश शासकों ने इन शिक्षण संस्थाओं को हमेशा 
वक़् हृष्टि से देखा | गुझकुल शिक्षा: संचालकों काभी स्वाभिमान अंडिग रहा। अपनी शिक्षा नीति में वे 
विदेशी शासकों का हस्तक्षेप कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते थे । फलतः उन्होंने गोरांग शासकों से कभो 
आर्थिक अनुदान की न तो याचना की और न ही किसी अन्य प्रकार की सहायता को स्वीकार किया । 
अंग्रेज प्रशासक ग्रुरुठुलों के प्रति एक बार तो इतने अधिक शंककुल हो गये-थे कि तत्कालीन वायसराय 
लार्ड चैम्सफोर्ड और संयुक्रत प्रांत के तत्कालीन गवर्नर जेम्स भेस्टन को गुरुकुल कांगड़ी की यात्रा कर 
उसके संचालक महात्मा मुन्शीराम के समक्ष अपनी शंकाओं का समाधान करना पड़ा था। 


गुरुकुल कांगड़ी के ही अनुकरण पर कालान्तर में ग्रुरकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर, ग्ुरुकुल 
वृन्दावन, चित्तौडगढ़, गुरुकुल झज्जर आदि की स्थापना हुई । संस्कृत ओर शास्त्री के सुयोग्य ओर ख्याति 
प्राप्त विद्वान्‌ इन गुरुकुलों से निकने हैं । देश, धर्म, समाज, भाषा और संस्कृति के विभिन्‍न क्षेत्रों में गुर्कुल 
के स्नातकों ने जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसका विशद और यथार्थ समीक्षण अभी भविष्य 
की वस्तु है। गुरुकुल कांगड़ी के स्नातकों में पं० विश्वमाथ विद्यालंकार, पं० बुद्धंदेव व्द्यालंकार, 
पं० धर्मदेव विद्यावाचस्पति, पं० जयदेव शर्मा विद्यालड्डार (चतुर्वेद भाष्यकार), प॑० चन्द्रभणि 
विद्यालद्भर (निरुकत भाष्यकार) आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार गुरुकुल महाविद्यालय, 
ज्वालापुर ने दर्शनों के महान्‌ पं० उदयवीर शास्त्री विद्याभास्कर, डा० सूर्यकान्त, डा० हरिदत्त शास्त्री, 
पं देवदत्त शर्मोपाध्याय तथा संस्कृत के मर्मज्ञ विद्ञत्‌ और प्रसिद्ध कवि पं ० दिलीपदत्त शर्मोपाध्याय जैसी 
प्रतिभाएं देश को प्रदान की हैं । गुरुकुल वृन्दाब्रन के उल्लेख योग्य स्मातकों में स्वर्गीय-पं० हिजेदनाथ 
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शास्त्री, पं० धर्मेच््रदाथशास्त्री, भारतीय साहित्यशास्त्र और दर्गन शास्त्रके आक र ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद 
ओर व्याख्या करने वाले स्वर्गीय पं* विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि तथा संस्कृत में “दयानन्द दिग्विजय 
जैसे सर्व लक्षणान्वित महाकाव्य प्रणेता अदुभुत्‌ कवि, मह।कवि मेधाव्रताचार्य के नम महत्वपूर्ण हैं। 
उपसंहार--- 

गुरुकुलों की स्थापना के साथन्साथ शतशः विद्यालयों, संस्कृत पाठशालाओं तथा प्रौढ़ शिक्षण 
संस्थाओं, और रात्रि पाठशालाओं की स्थापना और संचालन भी आर्यप्तमाज की शिक्षा विषयक एक 
महत्वपूर्ण देन है। नारी शिक्षा का क्षेत्र' भी आर्यसमाज द्वारा उपेक्षित नहीं रहा । जिस समय देश के 
पुराणपन्‍्थी और रूढ़िवादी लोग कन्या-शिक्षा को शंकाकुल दृष्टि से देखते थे तब आर्यंसमाज ने कन्याओं 
की सर्वोच्च शिक्षा हेतु उच्चकोटि-के गुझुकुल महाविद्यालय और.,कन्या कॉलेजों की स्थापना की । जालंधर 
क्या महाविक्नालय, देहसदून ओर हाथरस के कन्या गुरुकुल तथा बड़ौदा का आय॑ कन्या महाविद्यालय व 
पोस्बन्दर-कन्या: गुरुकुल महाविद्यालय इसी प्रकार के सम्पन्न शिक्षण संस्थान है। आज आयंसमाज का 
करोडों रुपया शिक्षा कार्य में व्यय हो रहा है और उसकी सर्वोच्च संस्थाएं इन शिक्षण संस्थाओं का 
योग्यतापूर्वक संचालन कर रही है। कन्या शिक्षण की भांति ही दलित वर्ग के लोगों की शिक्षा का' 
आयोजन भी सर्मप्रथम आर्यसभाज ने-ही किया । पं ० आत्माराम अभृतसरी बडोदा राज्य में दलित शिक्षा' 
का जो प्रचार किया वह समाज सुधार इतिहास की एक अविस्मरणीय घटना है । 

अन्त में फादर इण्डिया के लेखक श्री रंगाअयर के शब्दों में दी गई आ्ंसमाज के शिक्षा विषयक 
कार्थ का पिहावलोकन करने के पश्चात्‌ इस सम्मति को सर्वथा औचित्यपूर्ण ही समझते हैं 


अर्थात्‌ आर्यक्षमाण के विद्यालयों का उद्देश्य राष्ट्रीयता की जाग्रति करना रहा है। उनके समालोचक 
भी यह स्वीकार करते है कि वे असहथोग के दिप्तों में अचानक स्थापित हुए उन अल्पजीवीं राष्ट्रीय स्कूलों 
से भिन्‍न वास्तविक शिक्षण संस्थाएं है । 





महाभाष्योक्त ज्ञापक और 
उनके मूल स्रोत्रों का अध्ययन-- 


“-डा० रामप्रकाश शर्मा 
प्रववता, संस्कृत विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


'भवत्याक्षर समाम्नायिकेन धात्वादिस्थस्य ग्रहणमृं' इति । 

'अइउण्‌ सूत्र में उपदिश्यमान्‌ अकार विवृतप्रयत्नक है। अतः अच्‌ प्रत्याहार में आने वाला 
आकार भी विवृतप्रयत्नक ही है। यदि अच्‌ प्रत्याहर में आने वाला अकार विवृतप्रयत्नक नहीं माना 
जायगा, तो दीर्घाकार आदि के साथ हस्व अकार की स्वर्ण संज्ञा न होने कारण अच्‌ प्रत्याहार में 
दीर्धाकारादि का ग्रहण नहीं हो। सकेगा । हस्व अकार का प्रयत्न संवृत माना गया है। दीर्घाकारादि 
का प्रयत्न विवृत माना गया है। दोनों में प्रयत्न-भेद हो जाने के कारण 'तुल्यास्य प्रयत्त॑ सवर्णम' सूत्र 
हारा सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। इस सूत्र के अनुसार जिन वर्णो के स्थान तथा अभ्यान्तर प्रयन्त तुल्य होते 
हैं उन्हीं वणों की परस्पर सर्वण संज्ञा हो सकती है। परस्पर सवर्ण संज्ञा न होने के कारण हस्व अकार 
से दीर्धादि का ग्रहण नहीं हो सकेगा। “अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः” सूत्र द्वारा अविधीयमानु अगू (अइ् उ 
ऋ लए ओ ऐ औ य व लू) अपने सवर्णो का ही बोधन करते हैं। यदि अकार की सवर्ण संज्ञा दीर्घाका- 
रादि के साथ नहीं होगी तो अकार के ग्रहण से दीर्घाकारादि का ग्रहण नहीं हो सकेगा। इस तरह 
खट्वा+आढ़कमु-खट्वाढ़कम्‌ यहां 'अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीघ॑ नहीं सिद्ध हो सकेगा। अतः 
अइउण्‌ सूत्र-चटक अकार को विवृत प्रयत्नक स्वीकार किया जाना चाहिये । जिससे प्रत्याहारों में आने 
वाले अकार से दीर्घाकारादि का ग्रहण हो सके । 


जिस तरह अइउण्‌ सूत्र में विद्यमान अकार का विवृत प्रयल होना आवश्यक है, उसी तरह सर्वत्र 
धातु प्रातिपादिक, प्रत्यय, निपात में विद्यमान अकार को विद्वतप्रयत्नक ही होना चाहिये, अन्यथा प्रत्या- 
हार अकार के साथ धात्वादिस्थ संवृत अकार की सर्वंण संज्ञा न होने के कारण अच्‌-श्रत्याहार-सम्बन्धी 
कार्य सम्भव नहीं होगा। धात्वादिस्थ अकार का प्रयल विवृत स्वीकार कर लेने पर ही 'शाम्यति,' 
इत्यादि प्रयोगों में दीघादि कार्यों की सिद्धि हो सकती है। इसी अभिप्राय को लेकर वा्तिक द्वारा शंका 
की गई है। “तस्य विवृतोपदेशादल्यत्रापि विवृतोपदेशः सवर्णग्रहणार्थ:” इति | इस वातिक को अस्वीकृत 
करते हुए महाभाष्यकार ने प्रत्याहारस्थ विवृत अकार से धात्वादिस्थ संवृतत अकार के ग्रहण के लिये 
ज्ञापक का उपन्यास किया है “आचायंतप्रवृत्तिज्ञापपतिभवत्याक्षरसमाम्नायिकेन धात्वादिस्थ ग्रहणमिति, 
यदयमकः सवर्णे दीर्घ इति प्रत्याहारे को ग्रहणं करोति” यदि प्रत्याहारस्थ विवृत अकार से अन्य संवृत 
अकार का ग्रहण नहीं होता तो 'अकः सबर्णे दीर्ष:' सूत्र में 'अकः” का प्रयोग व्यथ हो जायगा । 'अकः' के 
स्थान में इकः कहना चाहिये था। क्योंकि धात्वदिस्थ अकार विवृत न होने के कारण 'अक्‌ नहीं माना 
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जा सकता है। इस तरह अकार के स्थान में दीर्ष प्राप्त नहीं हो सकता है, दीर्घ विधायक चृत्र में 'अकः' 
का प्रयोग व्यर्थ हो जायेगा । इस तरह पाणिनि द्वारा किया गया यही “अकः” का प्रयोग अनुपपतन हेकर 
ज्ञापन कर रह है कि “प्रत्याहारस्थ अकेार से घात्वादिस्थ अकार का ग्रहण होता है” अर्थात्‌ प्रयत्नभेद 
होने से असवर्ण भी धात्वादिस्थ अकार अत्व जाति से आक्रान्त होने के कारण विवृत अकार से ग्रहीत हो 
जाता है। प्रत्याहर में जातिपज्ञ ही स्वीकार करना उचित है। यह सिद्धान्त ज्ञापित कर “अकः/ 
अहृण सार्थक हुआ है। 


कैयट ने प्रदीप में भी यही अभिप्राय स्पष्ट किय्रा है “तेन संवृतस्याग्रहगे 'इकः स्वर्ण इति 
वक्‍तव्यम्‌” इस कंयट के ग्रन्थ कौ व्याख्या करते हुए तगिश भटूट ने उद्योत में ओर भी स्पष्ट कर दिया 
है, 'एवं च प्रयत्नभेदेनासवर्ण॑स्यापि अत्वजात्याक्रान्तस्य विवृतेनाकारेण ग्रहण ज्ञाप्यत इत्यथं:' इस तरह यह 
वचन 'अकः' ग्रहण से ज्ञापित होकर “शास्त्रशेष' वचन के रूप में स्थित हो सकता है क्योंकि शास्त्र का 
अद्भुभूत एक सिद्धान्त बना। 


पहले भी यह स्पष्ट किया गया है कि ज्ञाफफ तभी समीचीन कहा जा सकता है जबकि वह 
शाप्या्थ के बिना सर्वथा अनुपपन्न हो। किन्तु यहां अकः ग्रहण ज्ञाप्यार्थ के न होने पर भी जिसका ग्रहण 
प्रत्याहारस्थ अकार से हो सकता है, उस के लिये सार्थक ही है। जेसे खंट्वा+आढ़कम्‌--खट्वाकम्‌, 
माला +-आढकम्‌-- मालाढकम इत्यादि । कैयट ने स्थापित किया है “अक इत्यकारेण विवृतेन दीघघ॑स्य 
विवृतस्य ग्रहणादज्ञापकमेत्दित्यर्थ:” अर्थात्‌ विवृत अकार से विवृत दीघाकार का ग्रहण होने के कारण अक्‌ 
ग्रहण सार्थक है, अतः यह ज्ञापक नहीं हो सकता है | अतः धात्वादिस्थ अकार का भी विवृतत्वोषदेश 
ही उचित है । 


यह ज्ञापक सैद्धान्तिक नहीं है। केवल आसंगिक विचार का विषय है। 
२---नानुबन्ध संकरो5स्ति/ 


'अइउण' सूत्र के भाष्य में यह वचन श्ञापक के रूप में उपन्यस्त है। यह वचन भी शास्त्र-शेष 
वचन ही कह जायगा क्योंकि शास्त्र के एक सिद्धान्त के रूप में उपन्यस्त हुआ है । 


अइउण्‌ सूत्र में भाष्यकार ने व्यक्ति पक्ष को लेकर यह विचार आरम्भ किया है कि अक्‌ आदि 
प्रत्याहारों में इत्संज्क ककारादि वणों को चिह्न विशेष के रूप में देख कर यह निश्चय किया जा सकता 
है कि यह अकार 'अइउण्‌' सूत्र का ही अकार है। अतः अक्‌ आदि प्रत्याहारों में आने वाले अकार को 
अणुप्रत्याहारस्थ समझा जा सकता है। इस अकार से “अणुदित्सवर्णस्थ चाप्रत्ययः सूत्र की सहायता से 
सवर्णों का बंघ तो सम्भव हेगा। किन्तु 'अस्य च्वो' सूत्र में आए मुण्डित होकर रहना, वही गुप्तचर 
जिस स्थान, जिस काल में, जिस गुण से युवत बताया गया है उस स्थान, उस काल में उसी गुण से युवत 
हैँ ता है। उसी तरह शास्त्र में भी एक हो अकार जिस श्रकृृति से यदनुबन्ध-बथुवत बताया गया है उस 
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प्रकृति से तंदनुवन्ध निर्मितिक ही? कार्य का सम्पादन करेंगे । इस तरह यह वचन के रूप में शापित होने 
पर भी लोकेन्याय से अन्यथा .सिंद्ध करे दिया गया हैं। अत्तेः शस्त्र में इसे वचन का उपयोग नहीं किया 
जाता है। लोकसिद्ध अर्थ के लिये वचन कंल्पनों उचित नहीं है 


इ--न दौघे हस्वागयो क्पिभंवति। 


इस सूत्र के भाष्य में यह विचार किया गया है कि गंसहश वर्णेकदेश, 
उसका वर्णग्रहंण से ग्रहण होता है या नहीं । इस तरह का विफरसुप प्रस्तुत कर वर्णेकदेश का वर्णैग्रहण से 
ग्रहण होने में कुछ आपत्तियाँ दीं गई हैं। उनमें एंके ओप॑त्ति यह है किं--..दीर्थ: में हुस्व सम्बन्धी विधि 
की प्राप्ति होगी। जैसे ऑलूव, प्रेलूय इसे प्रयोग में दीघ का एकरेश एकेमात्रिक खण्ड को हस्त ग्रहण से 
ग्ृहीतें कर 'हस्वस्य पिति कृति: तुक॑” इस सूत्र से तुकू का आगमःहोना चाहिये। इसी आपत्ति को दूर 
करते के लिये इस ज्ञापक वचन को उपन्यस्त किया गया है 'न दी्े हृस्वाशयों विधिर्भवति' इति। इस 
वचन का ज्ञापन 'दीर्घातु' सूत्र द्वारा दोर्ध से परे छकार को तुगागम का विधान करने से हो रहू। है अन्यथा 
दीर्घैकदेश को क्लंस्व मार्नेकर ह्ृ्व संम्बंन्धी विधि छे च सूत्र से ही तुकके की आग हो जल! 'दीर्घात्‌ 
सूत्र व्यर्थ हों जायेगां। इस॑ तरह 'दीर्धात' सूत्र द्वारा तुबागम के विधान से यह स्पष्ट ज्ञात हो रह। है कि 
ने दी्षे हस्वाश्र॑यों विधिभवति' इति। इस तरह यह वर्चन वर्णकदेश का वर्भग्रहण से ग्रहण होने के पक्ष 
में शास्त्रशेंष रूप से उपयोग सम्भव है। किन्तु यह ज्ञापफ-वचन एक पक्षीय होने से इसक। शास्त्र में 
विशेष मंहत्व नहीं दिया गया है । कैयट ने तो इस ज्ञापक के ऊपर हृष्टिपाल भी नहीं किया है। 


इसी तरह इसी पक्ष को लेकर एक वचन को ओर उपन्यास किया है---/नाक।रस्थस्थाकारस्य 
लोपो भवति' इति । वर्णेकदेश का वर्णग्रहण से ग्रहण होमे के पक्ष में एक आपत्ति यह भी उठाई है कि 
या धातु वा धातु से तृच्‌ प्रत्यय द्वारा सिद्ध होने याता, वाला प्रयोग में 'अतो लोपः सूत्र से दीर्घेकरेश एक 
मात्रिक अंश (अकार) का लोप होना चाहिये। यदि 'अतो लोपः' सूत्र में तपर करने के क.रग आक,. रस्थ 
अकार का लोप नही होने की कल्पना कोई करना चाहे तो यह सम्भव नहीं होगा क्योंकि तपर-करण का 
प्रयोजन यह होगा कि समस्त आकार का लोप न किया जाय । परूसु एकदरेश अकार के लेप में तपरकरण 
बाधक नहीं हो सकता है । इस जापत्ति के समाधान में यहू वचन उपन्यस्त है 'नाकारस्थस्याकारस्य 
लोपो भवति' इति इसका ज्ञापन मुख्य रूप से गापोष्टक्‌ सूत्र में टक प्रत्यय हो कित्‌ किए जाने से हुआ है। 
सामगः, 5न्दोगः, आदि प्रयोगों में सामादि शब्द के उपपद होने पर गे धातु से विहित टक्‌ प्रत्यय के कित्‌ 
होने की आवश्यकता 'आतोलोप इटि चः सूत्र से आकार का लोप ही है, यंदि आकःरस्थ अकार के भी 
लीभ होता तो टकू प्रत्यय को कित्‌ करने की कोई आपश्यकता नहीं होती । अंतो लोपः से एकदेश अकार 
का लीप हो जाने मांत्र से सामयः आदि प्रयोग्रों की सिद्धि हो जाती | परन्तु टक को कित्‌ कर सम्पूर्ण 
आकार के लेप का प्रयत्न आचारय॑ ने किया है इससे स्पष्ट हो जाता है कि 'ताकारस्थस्याकारस्थ लोपी 
भवति' इति । यह ज्ञापक भी शास्त्रशेष के रूप में एकपत्ीय होकर उपध्यस्त हुआ है । अतः इसका भी 
महर्त शीस्त्र में मेहीं के बराबर ही है। कैयट मे इस वचन पर जी हृष्टिप्रात नही किया है । 
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४--भव्ति ऋक्षारान्तोपात्वमिति । 


यह वचन वर्णकहश को वर्णग्रहण न करने के पक्ष में उपन्यस्त हुआ है । यदि वर्णकदेश वर्णग्रहण 
से य्रृहीत नहीं होगा तो मक्तुणाम्‌, पितृणाम्‌ प्रयोगों ऋवर्णों से परे नंकार को णत्व करने के लिये स्वतस्त्र 
वचन करना पड़ेगा । वर्णकदेश को वर्णग्रहण के ग्रहीत करने पर 'रफाभ्यां' नोणः समानपदेअट्कृत्वाइ-नु- 
भव्यवायेपि' से ह्वी, सिद्ध हो जायगा स्वतन्त्र वचन मानने की आवश्यकता नहीं होगी । इस अकक्षिप पर 
वर्णकदेश को वर्णग्रहण से ग्रहण न करने वाले पक्ष में भी स्वत्तन्त्र वंचन की आवश्यकत/ नहीं होगी । किस्तु 
ओुम्नादिधु च' सुत्र द्वारा नृतमन्‌ शब्द का क्षुम्नोदिगण' में पाठ कर णत्व का निर्केध करने से ज्ञापितं होता 
है कि ऋवर्ण से परे भी नक/र को णत्व हेता है। अन्यथा नूनमन शब्द में णत्व निषेध से यहू स्पष्ट ज्ौत 
होता है कि--“धवति ऋकारान्नोगत्वमु' इति । नुनमन शब्द अखण्ड संज्ञाभूत शब्द है। यदि समस्त खण्ड 
पद माना जाय के समानपद में ही णत्व होने के कारण यहां णत्व कीं प्राप्ति ही सम्भव नहीं होगी । 
भाष्योक्त ज्ञापक असंगत हो जायगा । नागेश भट्ट ने नुनमनशब्दमिति भाष्य के प्रतीक को लेकर स्पष्ट 
लिखा है 'संज्ञाभूतमित्यभिप्रामः' । यह वचन शास्त्रशेष में हेकर सम्पूर्णशास्त्र में उपयुक्त होता है। 


५--नात्र रपरत्व भवतति इति |: 


लण्‌ सूत्र के भाष्य में अण्‌ प्रत्याहार को लेकर विचार प्रदवृत्त हुआ है कि लण्‌ सूत्र में भी इत्संज्ञक 
शकार के होने से अण्‌ तथा इण्‌ प्रत्याहारों में संशय हंगा कि ये प्रत्याह्वार पू्वणकार (अइउण्‌ के णकर) 
से मिष्वल्त हैं या पर णकार लण्‌ के णकार से निष्पन्न हैं। इसी प्रसंग में 'उरण्‌ रपरः सूत्र को उंद.हरण 
के रूप में प्रस्तुत कर सन्देह किया गया कि इस सूत्र में अण्‌ पूर्व ,णकार तक ग्रृहीत हैं या परणकार तक ? 
इस सन्‍्देह के सम्माधान में भाष्यकार ने कहा कि इस 'उरण्‌ रपरः सूत्र में कोई सल्देह सम्भव नहीं है। 
यहाँ अण्‌ प्रत्याहार पुर्वणक/र तक ही होगा, यह सर्वथा असंदि-ध है क्योंकि ऋक.र के स्थान में पर अण्‌ 
अर्थात्‌ अ, इ, उ, से अतिरिक्त की सम्भावना ही नहीं है । 


इसी प्रसंग के सातत्य में मात्ृणामु, पितृणासु प्रयोगों में आपत्ति उठाई गई है कि यहाँ ऋकार के 
स्थान में दी ऋकाररूप पर अण्‌ सम्भव है । उसे भी झरण्‌ रपरः से रपरत्व की प्रसक्ति हूं।नने लगेगी, 
अतः उरण्‌ रपरः सूत्र के अण्‌ प्रत्याहार में सन्देह बना ही है। इस आपत्ति के समाधान में भाष्यकार ने 
कहा है कि--आचार्यप्रवृत्तिगापवतिन/त्र स्परत्व॑ भवति' इति। यदयं ऋत इद्धातोरिति धातुग्रहगं 
करोति ।' 'ऋत्त इद्धातोः बूत्र में धातुप्रहण की आवश्यकता यही है कि मातृणाम्‌, पितृणाम्‌ प्रयोगों में 
भी रंपरत्व होगा तो घातुग्रहण सर्वथा अनर्थंक हो जायगा । क्योंकि रपर होने पर अनन्त होने के कारण 
ऋकार के स्थान में इत्व प्राप्त ही नहीं होगा | यहाँ इत्व वारण करने के लिये धातुग्रहण स्ंया व्यर्थ ही 
ही जाबगा । अतः धातु प्रड्मण से जञाप्त 'नात्र रपरत्वं भ्रवति' इस वचन से मातृणाम्‌ आदि में कोई दोष 
यहीं होषा । भतः उरण रफपरः सृुत्र में अण्‌ प्रत्याहर के पर णकार तक होने का सल्देह 
भिष्पयोजन :ही है । 
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इस तरह धातुग्रहण से यह वचन प्रांसगिक रूप से ज्ञापित कर 'उरण्‌ रपरः में अण्‌ प्रत्याहार 
के सन्देह को निष्प्रयोजन बता दिया गया है-। वस्तुतः ऋत इढ्धातोः सूत्र में धातुग्रहण आवश्यक ही है, 
वह ज्ञापक नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि अवन्तय होने के कारण ऋकर के स्थान में इत्व न किया जाय 
तो चिकीष॑ति जिहीषंति में भी इत्व नहीं प्राप्त होगा । अतः ये प्रयोग असिद्ध होने लगेंगे । यदि चिकीर्ष॑ति 
जिहीषंति में कृ, ह धातु को 'अज्ञनगर्मा' सनि 'सूत्र से दीघ॑ होने पर रपर हो जाने के बाद भी उपधा- 
याश्च सूत्र द्वारा इत्व हो जायगा। इन प्रयोगों में दोष की सम्भावना नहीं होगी, ऐसा स्वीकार किया 
जाय तो मातृणाम्‌ आंदि प्रयोगों में भी दी्घ॑ होने पर रपर हो जाने के ब द भी उपधायाश्व से इत्व होने 
लगेगा । अतः धातुग्रहण ऋत इड्धातोः सूत्र में आवश्यक ही है, ज्ञापक नहीं हो सकता जैसा कि कंप्रट ने 
स्पष्ट किया है कि--तस्माद्धातुग्रहणस्य सम्रयोजनत्वान्नज्ञापकत्वमित्यर्थ: । मातृणाश्॒ आदि प्रयोगों में 
रपरत्व की प्राप्ति की सम्भावना से उरण्‌ रपर:, सूत्र के अण प्रत्याहार में सन्देह होगा ही । यहाँ सन्देह 
की निवृत्ति के लिये उपधान्तर का अन्वेषण करना ही होगा। 'नात्र रपरत्वं भवति' वचन केवल 
एकदेशीय विचार है। 

६--अभेदका गुणा: 

वृद्धिरादेच्‌ सूत्र में आकार के तपर करण को लेकर विचार किया गया है। इस पर किसी ने 
तपरत्त्व का प्रयोजन सवर्णग्रहण को बताया । यदि आकार को तपर नहीं किया जाय॑गा तो उदात्त, अनु- 
दात्त, स्वस्ति तीनों सवर्णों आकारों का ग्रहण नहीं होगा । क्योंकि गुण विवक्षित हुआ करते हैं। जो गुण 
उच्चरित होगा उसी गुण से युक्त आकार की वृद्धि संज्ञा होगी। अन्य गुण से युक्त आकारों की भी 
वृद्धि संज्ञा विधाना्थं तपर करण आवश्यक होगा | बिना तपर करण के 'तपरस्तत्कालस्य' सूत्र द्वारा 
समकाल सवर्ण का बोध नहीं हो सकेगा । अतः तपर करण आकार के लिय्रे आवश्यक है। उदात्तादि गुणों 
का विवक्षित होना लोकतः सिद्ध है। लोक में देजा जाता है कि यदि कोई छात्र उदात्त के स्थान में 
प्रमादवश अनुदात्त का उच्चारण कर देता है तो उपाध्याय उसे थप्पड़ लगाता है । इस तरह गुण के भेद 
से वर्ण के भिन्‍न हो जाने के कारण तपर करण के समस्त आकार का ग्रहण नहीं हेता । अतः तपर करण 
की आवश्यकता बताने पर दूसरे वादी ने गुणों के अविवक्षित होने का पक्ष प्रस्तुत किया | ननु च भी 
अभेदका अपि गुणा ह्यन्ते | इति । जैसे मुण्डी, जटी, शिखी विभिन्‍न गुणों से युवत हेता हुआ भी देवदत्त 
अपनी संज्ञा का परित्याग नहीं करता है। उसी तरह एक आकार ग्रुण के भेद हेने पर भी आकार ही 
रहेगा । । इस पक्ष में आकार के तपर करण की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह गुणों की विवक्षा 
का अविवक्षा दोनों पक्ष लोकसंगत होने से द नों में कौन पक्ष न्याय संगत होगा, यह विचारणीय है। इस 
पर भाष्यकार ने कहा है--“अभेदका गुणा इत्येव व्याय्यम्‌ृ” अस्थिदधिसवध्यक्षणामनड्दात्तः सूत्र में 
आचार्य ने अनड आदेश को उदात्त बताया है। यदि गुण विवक्षित होते तो अनझ आदेश को उदात्त गुण 
से युवत उच्चारण कर देते, उच्चारण मात्र से उदात्त के विवक्षित होने का कारण अनडइः आदेश उदात्त 
ही रहता, उसके लिये उदात्त ग्रहण करना व्यर्थ है। यही उदात्त ग्रहण व्यर्थ होकर यह ज्ञापित करता' है 
कि--“अभेदका गुणाः” इति। उदात्तादिग्रुण अविवक्षित होते हैं। इसलिये उदात्तग्रहण सार्थक सिद्ध 
हुआ । यदि उदात्त ग्रहण नहीं किया गया होता तो अनझ के उदात्त गुण से युक्त उच्चारण करने पर भी 
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उसके अधिवक्षित होने के कारण उदात्तत्व की सिद्धि नहीं हों पाती । इसलिये अनडादेश के उदात्तत्व के! 
लिये प्रयत्न विशेष के रूप में उदात्त ग्रहण करना सार्थक हुआ है । कैयट ने इसे इस तरह स्पध्ट किया है- 
तस्तादुगुणरहितस्योच्चारणो भीननान्तरीयकत्वादुच्चाय॑माणो४पि गुणः प्रयत्नमन्तेरण न विवक्षित इत्यर्थ: । 
“अभेदकाः गुणाः यह वचन परिभाषेन्दुशेखर के शास्त्रशेष प्रकरण में भी नागेश भट्ट द्वारा व्याख्यात है । 
यह वचन परिभाषा रूप में व्याकरण-शास्त्र में प्रसिद्ध है। नागेश भट्ट ने इसका व्याख्यान--'असति 
य॑त्नें स्वरूपेणोच्चारितो गुणो न भेदको--न विवक्षित इत्यभ:” इस तरह किया है। अर्थात्‌ किसी विशेष 
यत्न के बिना स्वरूपतः उच्चरित ग्रण विवक्षित नहीं पोते हैं । अतएव जहां जो गृण विवक्षित होता है 
वहां उस ग्रुण का “अनुदात्तादेरन्तोदात्तात्‌' इत्यादि स्थल विशेष में उच्चारण किया गया है। यहाँ 
अनुदात्तादि पद का प्रयोग हीं प्रयत्त विशेष किया गया है । इसी तरह उ मः ऊँ सूत्र में अनुनासिकीक््चारण 
रूपी यत्नाधिक्य देख कर अनुनांसिकत्व की विवक्षा समझी जाती हैं। 'परथ्चिमथ्युमुक्षामात्‌” इत्यादि सूत्रों 
में स्थाती अनुनासिक नकार वर्ण के अनुरूप अनुनासिक आकार का उच्चारण न कर निरनुनासिक आका- 
रादेश के उच्चारण रूपी यत्न के कारण अनुनासिकत्व की विवक्षा की गई है इसीलिये इस वचन के 
व्याख्यान में “असति यत्ने” इतना अंश और जोड़ा गया है। 


७--नाका रस्‍्य गुणो भवति-- 


इको गुण वृद्धी सूत्र में इक्‌ ग्रहण के प्रयोजन के विचार के प्रसंग में भष्यकार ने कह है कि 
आकार के स्थान में गुण की निवृत्ति के लिये इक्‌ को ग्रहण करना आवश्यक है । अध्यथा यत्त, वतः धन 
प्रयोगों में भी आकार के स्थान में गुण होने लगेगा। इसी तरह और भी कतिपय प्रयोज्न बता कर 
आकार के स्थान में गुण की निवृत्ति रूप प्रयोजत का निराकरण करने हुए कह, कि---आकारनिवृत्यथन । 
आचार्य प्रवृत्तिज्ञपयति--'नाकारस्य ग्रुणो भवति | इति । यदयं 'आतोश्नुपर्सगे क इति वकारमनुबन्ध 
करोति। निरासेषपि व्यज्जननिवृत्यर्थ सूत्र कत्तव्यमेव' | इस तरह इकोग्रुणवृद्ध सूत्र मे इक को सार्थकता 
सिद्ध हो जाने पर आकार के स्थान में ग्रुण की प्रसवित न हे ने के कारण यह ज्ञापन भी अनावश्यक हो 
जाता है। यदि इकोग्रुणवृत्ति के लिये मान्य होता। परन्तु इस सूत्र के रहने पर इस वचन का कोई महत्व 
नहीं रह जाता है। यह वचन पूर्व॑पक्ष के स्थापनार्थ केवल प्रासंगिक विचार का ही विषय है । 


८---न व्यञ्जनस्थ गुणों भवति' 


यह वचन भी इकोगुणवृद्धी सूत्र में इक के ग्रहण के प्रयोजन के विचार में उपन्यस्त हैं ।-जैसा' 
कि---इगग्राहणमात्सन्ध्यक्षर व्यग्जननिवृत्त्यर्थपू” इस बातिक से स्पष्ट किया गया है। इसी वातिक को 
व्याख्या में भाष्यकार ने कहा है 'व्यज्जननिधृत्यर्थवु--उम्पिता, उम्मितुमु, उम्भितअ्रम्‌ । व्यअ्जन प्य गुणः 
प्राप्नोति । इग्ग्राहणात्त भवति । यदि इकोगुणवृद्धो सूत्र में इक्‌ का ग्रहण न किया जाय तो उम्भिता 
इत्यादि प्रयोगों में सावंधातुकाध॑धातुकयोः सूत्र द्वारा उम्भ धातु के भकार के स्थान में भी ओष्ठ्यवर्ण हे ने 
के कारण ओकार गुण होने लग जायेगा, अतः व्यन्जन वर्ण के स्थान में कुण की विवृत्ति के लिये इग्राहण 
आवश्यक है । इस प्रयोजन के खण्डन के लिये भाष्यकार में ज्ञापक उपन्यस्त कर कहा कि--व्यञ्जननि- 
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वृत्यर्थेनापि नार्थ: । आचा यँत्रवृत्तिज्ञपयति न व्यज्जनस्य गुणों भवति, इति । यदयं जनेड्ड शास्ति । 'सतम्यां 
जनेड्ड: सूत्र में उ-प्रत्यय के डित्करण का प्रयोजन यही है कि उपसरजः, भन्दुरजः इत्यादि प्रयोगों में जन 
धातु से ड प्रत्यय करने पर डित्वसामर्थ्यात्‌ु टिलोप हो सके, यदि व्यञ्जन के स्थान में भी गुण होगा तो 
5-प्रत्यय का डित्करण व्यर्थ हो जायगा, क्योंकि ड प्रत्यय करने के बाद 'सावधातुकाध धातुकयो:' सूत्र से 
जन धातु में नकार के स्थान में अकार गृण होकर तीनों अकारों के पर रूप हो जाने से उपसरजः मन्दुरजः 
आदि प्रयोग सिद्ध हो ही जायेंगे, ड-प्रत्यय का डित्करण व्यर्थ हो जायगा । इससे यह निश्चित हो रहा है 
कि आचाय॑ ने यह देखा है कि--''न व्यज्जनस्थ गुणों भवति,' इसीलिये जन्‌ धातु से ड प्रत्यय 'आतो 
नुपसगें कः, सूत्र में क प्रत्यय का कित्करण व्यर्थ हो जायगा । इससे स्पष्ट ज्ञात हो रहा है कि आचार्य 
पाणिनि को यह स्पष्ट ज्ञात हो रहा है कि 'आकार के स्थान में गुण नहीं होता है।' यहां गुण करने पर 
पररूप की अपेक्षा 'अतो लोपः' सूत्र से पर होने के कारण लोप की प्रसवित की आशंका नहीं की जा 
सकती है क्योंकि 'अतो लोपः सूत्र से आध॑धातुकोपदेश काल में जो अकारात्त्त हो, उसके ही अकार के 
लोप का विधान होता है। कैयट ने यह स्पष्ट किया है कि “अतो लोपस्तु न भवत्याधधातुकोपदेशे यदका- 
रान्तं तस्य लोपविधानात्‌' यद्यपि आगे चलकर भाष्य में 'आतोश्नुपसगें कः' सूत्र में किरण का प्रयोजन 


उत्तर सूत्र 'तुन्दशोकयों: परिमृजापनुदोः' में बताकर इसके ज्ञापकत्व का खष्डन कर दिया है । 
. फमशः) 





प्र्यावर/ प्रदूषण के निदान में ग्रग्निहोत्र का स्थान- 


“-बलभद्र कुमार हुजा 
कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय (हरिद्वार) 


“अन्तरिक्ष के विनाशक तत्वों का विनाश यज्ञ से करो । अथरव॑-१-७-६ ॥ 


“असुरों का अग्नि ही नाश करती है। इस प्रकार विश्व की यज्ञ द्वारा चिकित्सा 
होती है ? ग्यजु० २-३० 


आज के शहरी वातावरण में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के व्यापक समूह से पर्यावरण दृषित हो रहा 
है। कारखानों की चिमिनियों से फैलता सल्फर, कार्बन डाय आक्साइड एवं विषाक्त धुआ वायु को 
दूषित करते रहते हैं। परिवहन वाहनों से उठता हुआ प्रदूषण, जल-कल-प्रान के विभिन्‍न संयत्रों से बना 
यांत्रिक जीवन प्रदूषण के साथे में पल रहा है। फलस्वरूप मानवीय जीवन में इस प्रकार कृतिमता के 
प्रवेश से अनेक बीमारियां चतुष्मुख रूप से व्याप्त है। दूषित वात्तावरण, संतप्त कोलाहल एवं मानसिक 
अशान्ति से पीड़ित आज का मानव अनेक प्रकार की समस्याओं से आक्रात्त हो अपने को बैचेन 


भहंपूस कर रहा है । 


तकनीकि शान के आधुनिक विस्तार से, बेतहासा मशीनीकरण के इस युग में प्राकृतिक सम्पदा के 
दोहन की होड मची हुईं है। समस्त यांत्रिक जीवन प्रकृति में दुःखद असंतुलन पैदा कर रहा है। फलस्वरूप 
सम्पूर्ण विश्व के समक्ष वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, आणविक विस्फोट और सर्वाधिक दुःखद 
पहलू जो इन प्रदूषणों के परिणाम से ही फलीभूत हो रहा है अर्थात्‌ मानसिक प्रदूषण मुह बये खड़े है। 
मानसिक तनावों से जूझता आज का मानव समुदाय सबसे अधिक अशान्त है। प्रदूषणों की इन भयंकर- 
ताओं के कारण प्रकृति की शक्तियों में असस्तुलग बढ़ता जा रहा है। मानव, जलचर, थलचर और 
वृक्षवनस्पति सब का अस्तित्व खतरे में है । 


वायु के उच्चतम स्तर ओजान का कारय॑ सूर्य की किरणों में से दाहक किरणों को वक़रीभूत करके 


उत्हें सौम्य रूप में पृथ्वी पर भेजना है। प्रदूषण के कारण ओजान का यह स्तर नष्ट होने लगता है। 
अतः दाहुक सूर्य किरण सीधी ही प्रृथ्वी पर आने लगती है, जिसके कारण अनेक व्याधियों का प्रकेष बढ़ते 
की गरज से आजकल रासायनिक खादों और दवाओं का बेतद्वाशा एवं असच्तुलित तरीके से उपयोग किया 





१ दूतों नो अग्ने भूत्वा, यातुधानान्‌ विलापय । अथव्व १-७-६। 
२ ये स रुपाणि प्रति मुड्चमाना असुरा सन्तः स्वक्षया चरन्ति | यजु० ३-३० । 
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जा रहा है। इन कृत्रिम दवाओं और खादों के कारण जमीन में विधैल।पन बढ़ने की संभावनाएं उत्पन्न 
हो रही है। अनेक प्रकार के शारीरिक रोग भी धरती पुत्र किसानों में बढ़ते जा रहे है। आणविक शवित 
परीक्षणों से भगभ॑ तथा जलाशयों में गर्मी पैदा होकर अणु उत्सर्जित विकिरण एवं रेडियो सक्रियता धूल 
से फैलता विषेलापन सारे वातावरण को जहरील। बना देता है जिससे प्राकृतिक शवितयों में विशेष प्रक/र 
का ध्वंग पैदा हो रहा है । जोधपुर विश्वविद्यालय के प्राणीशास्त्र विभाग द्वारा सितम्बर ८० में आयोजित 
सेमिनार में हमारे पर्यावरण का मूल्यांकन विषय पर बं,लते हुए प्रो० एम० एल० माथुर ने बनों की कटाई 
तथा पेडों की बढ़ती कभी पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की । इस सेमीनार से सम्मिलित बैज्ञ/निकों ने चेत/- 
बनी दी कि गांवों में उर्जा के ल्ोत के रूप में अन्य कोई विकल्प नहीं मिला तो दस साल बंद इंधन कौ 
लकड़ी का जो संकट आयेगा वह वर्तमान तेल संकट से भी ज्यादा भयंकर होगा । प्रत्ृतिक वन सम्पदा 
को नुकसान पहुँचाना मानवता के लिये एक गम्भीर खतरा है। 


खिपको आन्दोलन के जनक सुन्दरलाल बहुमुणा का कथन एक कद सत्य है कि पेड़ों की कटाई 
से पिछले दस वर्षों में भूस्वलन की घटनाओं में जहाँ अत्यधिक वृद्धि हुई है वहाँ पर्यावरण के कारण 
पवेतीय इलाकों में कढ़ों की विनाशलीला भयंकर रूप धारण करती जा रही है आज मानवीय जीवन की 
समस्याओं के समाधान में प्राकृतिक वन संरक्षण को अनरेखा नहीं किया जा सकता | अतः धर्म विज्ञान 
ओर प्रकृति में सत्तुलन हूँ ना आवश्यक्र है । प्रदूषण की मूल समस्याएं उत्पन्न हो वहीं से हेती है जब 
हम अपनी आवश्यकताओं के लिये सुष्दिट की प्राकृतिक व्यकस्थ! में हस्तक्षेप करते हैं। वातावरण को 
विशुद्ध करते हेतु वृक्षारोपण का कार्यक्रम व्यापक स्तर पर मनुष्य को उपदेश दिया गया है जिसमे उसे 
प्रदूषणों की रोकथाम के लिय्रे सूयं की आराधना करने को कहा है "सूर्य की किरणों से अपने धर्न को तथा 
अपने को शुद्ध करो ।” 'आरोग्यदात/ को सूर्य प्रकाश हमारे घरों में अधिकाधिक पड़ता ऋषहिये। ऋषि 
दयोनन्द ने २०कीं शताब्दी में उत्पन्न हुई इन समस्याओं का मानों आज से सौ वर्ष पहले ही दर्शव कर 
लिया था । तभी उन्होंने आय॑जन के सन्मुश्ष प्रदूषण निवारण हेतु एक ऐसा अद्भुत साधन प्रस्तुत किया 
जिस पर यदि आज के वैज्ञानिक गभ्भीरता से गौर करें तो शायद प्रदूषण की समस्या के निदान से मानव 
जाति के हाथ एक महत्वपूर्ण नुस॒खा उपलब्ध हो जाय । वह साधन है देनिक अभ्नि होत्र का । अपने ग्रन्थ 
ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका में स्वामी दयानन्द लिखते हैं-- 


अग्नि-होत्र-से ले के अश्वमेध पय॑न्त जो क्मकाण्ड है, उसमें चार प्रकार के द्रव्यों का होम करना 
होता है-एक सुगन्ध ग्रुण युक्त, जो कस्तुरी केशरादि है, दुसरा मिथ्ट गुण युक्त जो कि गुर और शहद 
आदि कहते हैं, तीसरा' पृष्टिकार गुण युक्त, जो घृत, दुग्ध और अन्न आदि है, और चौथा रोगैनाशक 
गुण युक्त जो कि सोमलतादि ऑषधि आदि है। इन चारों का परस्पर शोधम संल्कर और यवायोग्य मिला 
के अग्नि में युक्तिपृवंक जो होम किया जाता है; वह वायु जोर दृष्टिजल की शुद्धि करने वाला होता है। 
इससे- सब जगत को सुख्न होता है । 





१ “म नो मृडाति तल्वे' ऋजुगों सृजन” अथर्व १-१२-१। 
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ऋषि दयानन्द ने वातावरण की विधाबत स्थिति कौ अत्यधिक गम्भीरता से लिया तथा उन्होंने 
मनुष्यों को उपदेश दिया “हे मनुष्यों तुम लोग वायु, औषधि और वर्षाजल की शुद्धि से, सबके उपकार 
के अगच घुतादि शुद्ध वस्तुओं और समिधा अर्थात्‌ आम्रः व ढाक आदि काएठों-से- अतिथि रूप अग्नि को नित्य 
प्रकाश्माम' करो ।/ ऋषि दयानन्द का कहना-था कि मलुष्य संसार में मल विसर्जन; श्वास प्रश्वास आदि 
के द्वाश जो प्रदूषण फैलत/ है उसको निवृत्ति हेतु-अग्निहोत्न आदि कर्मो में उत्ते' अवश्य संलग्न है ना चाहिये 
जिससे वातावरण की शुद्धता में वह अपना योगदान दे सके । 


यजुर्वेदे में एक स्थल पर आया-है “अद्विरसि वनस्पतयः” वनस्पति से अर्थात्‌ मे बनते है। 
वत्तस्पति, घृत आदि की यज्ञ में जब आहुति दी जाती है.तो सूक्ष्म एवं शक्षिशाली हंकर वायु 
प्रसारित होती है। 


सायंकालीम यज्ञ आहुंतियों की व्याख्या करते हुएं ऋषि दंयांननद मानव समाज को आह्वान करते हैं 
“अग्नि जो ज्योतिस्वरूप परमेश्वर है, उसकी आज्ञा से हम॑ लोंग परोपकार के लिये होम करते हैं औ 
उसका रघा हुआ यह भौतिक अग्नि इसलिये है कि वह उन द्रव्यों को परमाणुं रूप करके वांयु और वर्षाजल 
के-साथ मिला के शुद्ध कर दे । जिससे सब संसार को सुख और आरोस्यता की वृद्धि हो ।” 2जलवायु की 
शुद्धिकरण प्रक्रिया अग्निहेतत्र की व्यवस्था से सम्भव है। यजुर्वेंद में एक स्थल पर आया' है।” जो अग्नि 
परमेश्वर सुर्यादि लोको में व्याप्त वायु और रात्रि के साथ संसार का परभह्टितकारक है, वह हमको विदित 
होकर हमारे किये गये पर्यावरण दोष को दूर करे ।”3 


प्राकृतिक सस्तुलन-- 


इसी प्रकार अथर्ववेद में एक स्थल पर आता है “विश्व के रचयिता ने यज्ञ के द्व7रा प्रकृति का 
संस्तुलने किया ।” अग्नि में यह सामथ्यं है कि वह अनेक प्रकार के विषार्वेतताओं के समेट करके उसे 
शुद्ध विशुद्ध कर देती है। अतः हवन से शारीरिक रोगों की निधवृत्ति तथा प्रदूषण की रेकथाम की जा' 
सकती है। इस सम्बन्ध में अथर्ववेद में ही कथन है “अज्ञात रोग और ज्ञात रोग, राजयक्ष्मा रोग, 
वातावरंण की विषावतता, आदि दोषों को इन्द्र और अग्नि की आहुतियोँ से दूर किया जाता ।” 2इसी 
प्रसंग में अनेक मन्त्रों में यह सिद्ध किया गया है कि प्रकूंति की शक्तियों में परस्पर सन्तुलन एवं तालमेल 
करने में अग्निहोत्र की आश्चर्यजनक भूमिका है” हवन में प्रदूषण को रोकने की हजारों शक्तियां है। 
इससे मनुष्य का जीवन सौ वर्ष से अधिक हो सकेगा ।” यज्ञ में प्रयुवत किये घृत, दूध, मधु, अश्नादि के 
सुक्ष्म अंश वृष्टि जल के साथ परित्त त_ होकर इस पृथ्वी पर वायु जल एवं अन्न के माध्यम से प्राप्त होते 


। 





१ ऋग्वेदादिभाष्य भूर्भिका 
२ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका । वैदिक यन्त्रालय । 
३ सजूर्देबेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या, जुषाणो अग्निवेंतु स्वाहा | यजु6 ३-६-१०। 
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हैं तो वे बल एवं पराक्रम के वहन करने वाले हो जाते है ।”4 
वर्षा विज्ञान+- 

स्पष्ट है कि यज्ञ प्रारम्भ होने पर सर्वप्रथम प्रभाव वायु के तापमान पर पड़ता है। वायु गरम 
होकर ऊपर जाती है तथा चारों ओर से वायु का प्रवाह इस प्रकार खाली हुए स्थान की ओर होने लगता 
है । आहुतियों के कारश कभी तो गर्मी अधिक होती है, कभी कुछ कम । यज्ञ से प्रयुक्त आहुति द्रव्यों की 
वाष्पमय ध्ृम्नर एवं सूक्ष्म अंश युक्त परमाणुओं को ऊपर फेंकती रहती है। गैस युक्त कण ज़ब मेघों में 
प्रसारित होता है तो उन पर मेघों की वाष्प जम कर वर्षा देती है। शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण के आधार 
पर स्वामी दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में सिद्ध किया है “जो होम करने के द्रव्य अग्नि में डाले 
जाते है, उनमें धुआ और भांप उत्पन्न होते है, क्योंकि अग्नि का यही स्वभाव है कि (वह वृक्ष, औषधि, 
वनस्पति तथा जलादि) पदार्थों में प्रवेश करके उनकों भिन्न-भिन्न कर देता है। फिर वे हलके होके वायु 
के साथ ऊपर आकाश में चढ़ जाते हैं। उनमें जितना जल का अंश है वह भांप कहाता है, और जो शुष्क 
है वह पृथिवी का भाग हैं, फिर वे परस्पर मिल के बादल होके उनसे वृष्टि से (यज्ञ आदि) औषधि, 
औषधियों से अन्न, अन्न से वीय, वीय॑ से शरोर और शरीर से कर्म बनता है ।” 


ऋषि दयानन्द ने पूर्वमीमांसां धमंशास्त्र का सन्दर्भ देते हुए लिखा है “सुगन्धादियुक्त चार प्रकार 
के द्रव्यों का अच्छी प्रकार संस्कार करके अग्नि में होम करने से जगत का अत्यन्त उपकार होता है। जैसे 
दाल और शाक आदि में सुगन्ध द्रव्य और घी इन दोनों को चमचे में अग्नि पर तपा के उनमें छोंक देने से 
वे सुगन्धित हो जाते हैं, क्योंकि उस सुगन्ध द्रव्य और घी के अगु उनको सुगन्धित करके दाल आदि पदार्थों 
को पुष्टिट और रुचि बढ़ाने वाले कर देते हैं, वैसे ही यज्ञ से जो भांप उठता है, वह भी वायु और वृष्टि के 
जल को निर्दोष और सुगन्धित करके सब जगत को सुखी करता है, इससे वह यज्ञ परोपकार के लिये 
ही होता है ।” * 

इसी प्रकःर ऐतरेय ब्राह्मण का हवाला देते हुए स्वामी जी आगे लिखते है” मनुष्यों का समूह है, 
उसी के सुख के लिये यह हेता है, और संस्कार किये द्रव्यों का होम करने वाला जो विद्वान मनुष्य है, 
वह भी आनन्द को प्राप्त होता है, क्योंकि जो मनुष्य जगत का उपकार करेगा, उसको उतना ही ईश्वर 
की व्यवस्था से सुख प्राप्त होगा । इसलिये यज्ञ का अर्थवाद यह है कि अनर्थ दोषों को हटा के जगत में 
आनन्द को बढ़ाता है। परन्तु होम के द्वव्यों का उत्तम संस्कार और होम के करने वाले मनुष्यों को होम 
करने की श्रेष्ठ विद्या अवश्य ज्ञात होनी चाहिय्रे। सौ इसी प्रकार के यज्ञ करने से सब को उत्तम फल 
प्राप्त हेता है, विशेष करके यज्ञ कर्ता को, अन्यथा नहीं । 





इमं य वित्त विश्वकर्मणा देवा यन्तु सुमनस्थमानाः अथर्व ० २-३३-४ । 

मुड्चामि त्वा हविष। जीवनाय कमज्ञातयक्ष्माद्र त राजयक्ष्मात्‌ अथर्व ३-११-१। 
शत त इन्द्रों अग्नि: सविता वृहृत्पति: शतायुषा हविषाहाष॑मेनम्‌ अथर्व ३-११-४ । 
ऊर्ज वहन्तीस्मृतं घृतं पयः कीलालं परिस्र तम्‌ । 

स्वया स्थ तर्प॑यत में पितृ न ॥ यजु० २-३४ ॥ 
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तैत्तिरीय उपनिषद में प्रदूषणों की रोकथाम में अग्निहोत्र का महत्त्व दिग्दशित किया गया है जिसे 
ऋषि दयानन्द ने लिखा है--''परमात्मा के अनन्त सामर्थ्य से आकाश, वायु अग्नि, जल और पृथ्वी आदि 
तत्त्व उत्पन्न हुए है और उनमें ही पूर्वोक्त क्रम के अनुसार शरीर आदि उत्पत्ति, जीवन और प्रलय को 
प्राप्त होते हैं, यहाँ अन्न का नाम ब्रह्म है, क्योंकि जिसका जो कम है वह उसी में मिलता है। वैसे ही 
ईश्वर के सामथ्य॑ से जगत की तीनों अवस्था होती है, और सब जीवों के जीवन का मुख्य साधन है, इससे 
अन्न को ब्रह्म कहते हैं। जब हेम से वायु, जल और औषधि आदि शुद्ध होते हैं, तद सब जगत को सुख, 
और अशुद्ध होने से सबको दुःख होता है । इससे इनको शुद्धि अवश्य करनी चाहिये । 


सृष्टि में फैले व्यापक प्रदूषण को ऋषि दवयानन्द ने अत्यन्त वैज्ञानिक तरीके से उते दूर करने के 
उपाय पर चिन्तन किया । उन्होंने इसी ग्रन्थ में इस हृष्टिकोंग को जनमानस को समझाते हुए लिखा वायु 
मण्डल की “शुद्धि करने में दो प्रकार का प्रयत्न है-एक तो ईश्वर का किया हुआ, और दूसरा जीव का । 
उनमें से ईश्वर का किया यह है कि उसने अग्नि रूप सूर्य और सुगन्धमय पुष्पादि पदार्थों को उत्पन्न किया 
है। वह सूर्य निरन्तर सब जगत के रतों को पूर्वोक्त प्रकार से ऊपर खेचत। है ओर जो पुष्पादि का सुगन्ध 
है वह भी दुर्गन्‍्ध को निवारण करता रहता है । परन्तु वे परमाणु सुगन्ध और दुर्गन्धयुक्त होने से जल 
और वायु को भी मध्यम ग्रुण वाले कर देते हैं। उस जल की वृष्टि से ओषधि, अन्न, वीर्य और शरीरादि 
भी मध्यम गुण वाले हो जाते है और उनके योग से बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्थ ओर शूरवीरादि गुण भी 
मध्यम ही होते है, क्योंकि जैसा कारण होता है, उसका वैस! ही कार्य होता है ? यह दुगगन्ध से वायु और 
वृष्टि जल का दोषयुवत होना सव॑त्र देखने में आता है। सो यह दोष ईश्वर की सृष्टि से नहीं, किन्तु मनुष्यों 
ही की सृष्टि से होता है। इस कारण से उसका निवारण करना भी मनुष्यों ही को उचित है ।” 


वयोकि सबके उपकार करने वाले यज्ञ को नहीं करने से मनुष्यों को दं.ष लगता है | जहाँ जितने 
मनुष्य आदि के समुदाय अधिक होते हैं, वहाँ उतन/ ही दुर्गन्‍्ध भी अधिक होता है। वह ईश्वर की सृष्टि 
से नहीं, किन्तु मतृष्यादि प्राणियों से निमित्त से ही उत्पन्न होता है। क्योकि ह॒शती, घोड़ा-गाय आदि के 
समुदायों को मनुष्य अपने ही सुख के लिये इकठदा करते है, इससे उन पशुओं से भी जो अधिक दुर्गन्ध 
उत्पन्न होता है सो मनुष्यों के ही सुख की इच्छा से होता है। इससे क्या आया कि जब वायु और वृष्टि 
जल को बिगाड़ने वाला सब दुर्गन्ध मनुष्यों के ही निमित्त से उत्पन्न होता है तो उसका निवारण करना 
भी उनको ही योग्य है।” 


स्वःमी दयानन्द ने एक स्थल पर कहा है--"जितते प्राणी देहधारी जगत में हैं, उनमें से मनृष्य 
ही उत्तम है । इससे वे ही उपकार ओर अनुपकार को जानने के योग्य है। मनन नाम विचार का है, 
जिसके होने से ही मनुष्य नाम होता है, अन्यथा' नहीं । क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य के शरीर में परमाणु 
आदि के संयोग विशेष (से विज्ञानोत््पति के अनुकूल अवयव) इस प्रकार रखे हैं कि जिनसे उनको ज्ञान 
की उत्पति हं ती है। इसी कारण से धर्म का अनुष्ठान और अधम का त्याग करने को भी वे ही योग्य होते 
हैं, अन्य नहीं । इससे सबके उपकार के लिये यज्ञ का अनुष्ठान भी उन्हीं को करना उचित है।” 


भर एहि।-क्ति, १४४२ 


'खाी दयानद के इन व्याव्योों के पद में आय॑ समाजों और आये व्यक्तियों ने यज्ञ की 
महिमा को पहचाता ओर यथासम्भव अपने त्योहारों, सममेलतों ओर गृहदीं में विधिवत्‌ होम यज्ञ करे की 
परिपाटी डाली लेकित्‌ ऐसा लगता है दि यह यगे धार्मिक काकण्ड के भंतर में फंस गये ओर 
वैज्ञानिकों का. ध्यात इस. ओर आकृष्ट नहीं हुओ। कदाचित्‌ उपका-कारग यह रहा हेगे। कि अब तक 
प्रदषण की समस्या की गम्भीरता से वैज्ञानिक प्रो: अनभित्ञ हो थे। यह उमसया तो अब पिठते १० 
से ही दृष्टिगत हुई है। और अब जब कि आधुत्तिक वैज्।निक पूरे वेग से इस समध्या-के मिद्दात्‌ को खोज 
में तर हैं दयातदद का फामू ला उन के समक्ष विश्तेषण और अनुसंधान हेतु उपस्थित है। 





गतांक से आगे--- 


राम साहित्य की व्यापकता-- 
“डॉ ० राकेश शास्त्री 
२-अध्यात्म रामायण--- 


रामकथा की दृष्टि से अध्यात्म-रामायण बहुत गोण है परन्तु रामभक्ति के विकास में इसका 
स्थान निश्चित ही महत्वपूर्ण है। वेदान्त दर्शन के अनुसार रामभक्ति का महत्व प्रतिपादित करना इसका 
मुख्य उद्देश्य है। इस अध्यात्म रामायण का परवर्ती रामायणों एवं रामकथाओं पर बहुत गहरा 
प्रभाव हुआ है । 


३-अदूभुत रामायण-- 
रामकथा की परम्परा में अदृभुत्‌ रामायण के अनेक प्रसंग अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । 


४-आनन्द रामायण--- 
बारह हजार दो सौ बावत एलोकों का यह वृहदाकार ग्रन्थ अनेक विचित्र घटनाओं से भरा 
पड़ा है। 
४-तत्त्व संग्रह रामायणं-- 


तत्त्व संग्रह रामायण का प्रमुख उद्देश्य राम के परत्रह्मत्त्व का प्रतिपादन करना है। इसकी भूमिका 
में राम को विष्णु, शिव, ब्रह्मा, हरिहर, त्रिमूर्त तथा परत्रह्म का अवतार माना गया है। इस रचना 
का प्रमुख आधार ग्रन्थ धर्मंखण्ड है। तत्त्व संग्रह रामायण का कोई प्रसंग मौलिक तथा विशेष रूप से 
रामकथा के सन्दर्भ में उल्लेखनीय नहीं है। रामभक्ति की हृष्टि से इस रचना की विशेषता यह है कि 
इसमें राम की दास्य भक्ति के साथ-साथ अद्गैत रामभक्ति का भी उल्लेख किया गया है । 


६-काल निर्णय रामायण--- 
कुछ रामायण ऐसे उपलब्ध हैं जिनमें रामकथा की प्रमुख घटनाओं की तिथियाँ दी गयी है । 
इस का सम्भवतः सबसे अधिक पुरातन रूप स्कतद महापुराण तथा पदुमपुराण के अन्तर्गत उपलब्ध 
होता है। हि 
७-मन्त्र रामायण-« | 
इस रचना का मुख्य उद्देश्य है रामायण के वेद मूलत्त्व का प्रतिपादत करना । रामायण के वेद 


३४ | गुहकुल-पत्रिका, १८८२ 


मूलत््व को एक प्रसिद्ध श्लोक द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसका आशय है, राम के प्रकट होने के साथ- 
साथ वेद भी रामायण के रूप में प्रकठ हुए-- 


बेद वेद्य परे पुसि जाते दशरथात्मजे । 
वेद: आयेशकासा|झकीब- सकाबत्रापफ्ताना:॥ 
८-वेदान्त रामायण--+ 
इस रामायण में राम के प्रश्न करने पर उत्तर में बाल्मीकि ने परशुराम के जन्म तथा चरित्र 
का वृत्तान्त वेदान्त रामायण के रूप में कहा है । हि 
६- अन्य. समामण-- 
तामक्‌ ग्रत्थ में प॑ं० धतराज, शास्त्री की टिप्पणियों के आधार पर श्री रामदास गौड़ ने 
उप्नीस रामायणों का परिचय दिया है। वे इस प्रकार है--- 


१--महा रामायण २ संबृत्त रामायण 
३--लोमश रामायण ४- भगस्त्य रामायण 
५--मंजुल रामायण ६--सोधद्य रामायण 
७--रामायण महामाला घ--सौहाद रामायण 
5- रामायण मणिरत्तन ' १०--सौयूय रामायण 
११--चार् रामायण १२-+ैह्द राफ्यण 
१३--स्वायंभुव रामायण १४--सुब्रह्य रामायण 
१५--सुक्व॑स रामायण १६--ेव रामायण 
१७श्रवण रामायण १८--दुरत रामायण 
१६--रामायण चम्पू । 


तथा अन्य संस्कृत धार्मिक साहित्य में रामकथा--- 
रामकथा से सम्बद्ध कुछ अन्य संस्कृत धाभिक रचनाएं निम्न हैं-- 


१ जैमिनि भधारत- 
रामकथा की इस रचना के अंशरूप अथवा आधारित अनेक रचताएं समझी जाती हैं। 
ऐसी ही तीन रचनाओं का नाम उल्लेखनीय हैं-- 
अ--जैमिनीय अश्वमेच 
का--मैरावण चरित अथवा हतुमद्विणटा 


इ--सहस्नमुखरावण चरितम्‌ | 
क्रमशः) 


गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय सम्राचार- 


४ नवम्बर १६८२ को १४ हनुमान रोड, आर्यत्माज, नई दिल्‍ली में आयोजित किये गये कवि 
सम्पेलन की अध्यक्षता आचार्य एवं उपकुलपति श्री रामअसाद वेदालड्भार ने की । 


१०-११ नवम्बर, १६८२ को विद्वान डॉ० रूप नागपाल ने “"अस्तितववाद और आधुनिक 
चिन्तन” विषय पर वेद एवं कला महाविद्यालय में एक व्याख्यान दिया । उनका मत था कि अस्तित्तवाद 
बीसवीं शतताद्दी में द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ विकसित हुआ एक नवीन दर्शन है तथा इसके प्रवरतंक 
स्व० विद्वान जीन पाल सावें हैं। इस सन्दर्भ में उन्होंने यह मत भी व्यक्त किया कि यदि दर्शन की इस 
शाखा के इस इतिहास को खोजा जाए, तो यह ज्ञात होगा कि इसका विकास छठी ग़ताब्दी ई० १० में हो 
चुका था। इस सभा का संयोजन अंग्रेजी विभाग के रीडर एवं अध्यक्ष श्री सदाशिव भगत ने किया । 


नवम्बर माह में विश्वविद्यालय के कुलसचिव, डॉँ० जबरतिह संगर ने स्थानीय एस० एम० जे०- 
एन० महाविद्यालय के इतिहास विभाग की परिषद्‌ का उद्घाटन किया । 





